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प्राक-कथनं 

लाखों वस्स तक भूगर्भ के अन्धकार ष्थ्वीके भारसेदयकरः कारां 
कोयरा यपनी कारिपा को दूर करे चमकतः दुभ दीरा बन जाता रै ! सिन्त 
जव खानि से निकारा जाता है उस समय वह घुपटा काच सा होता ई । यन्तो 
न परिरोष पर्पण ओर मान करी यन्त्रणा से उस मे कान्ति, जगमगादट ओर 
पारदभरिता आजाती ६, ओर फिर वह राजा के गुट तकं पटच जाता दै 1 

इसी भकार यह जीवात्मा अनाटिकाट से नरक निगो मे दपा पडा ३! 

बा से निकलने पर भी एकेन्छरियादि पर्यायो में इस का चैतन्य गुण छिपा सा 
र्ता दै, भकादित नदीं हो पाता 1 मनुप्य जन्म पाकर सदगुरू केः ससी ओर 
सम्यक्‌ चरित्र की रगड से शस का अनन्त न्नानाहि स्वचतुषय मकायम आता दै, 
ओर यद सर्म सिद्ध पद को प्च भाता ६ । 

जीव फो पुरुप मी कहते ह 1 पुरुष अपने अथ की सिद्धि, अपने मतल्व की 
मह्न, जपने सास त्तव का राम, किस प्रकार करे, ईस का उपाय, घट वद हजार 
वपे हए श्री पतवर आवार्य ने एक ग्रन्थ की रचना करके पताया, ओर यथा 
नाम तया गुण" की लोकोक्ति अनुसार उस ग्रन्थ का नाम पुरुपा सिद्धघ्पाय 
रखा 1 उस मह पूर्ण जैनागम मे जिन घर्मे का सार सररू सस्छरत दगोको मँ 
समप से भर दिया ६। 

शस अरन्य मे मगराचरण रूप से पदे सरन्न का स्वरूप, पिर उन यीतराग 
हितोप्देदी जभदृगुरु के स्पदुरदित ठगो मे, कण्ठ तालु आदि शब्द्‌ स्थान के 
दति धिना, निरकषरी स्यद्राद द्वादश्षामं राणी का व्यवहा ओर निश्वयात्क 
विविच, फिर रलत्रयातमङ मोक्षमागि का हिग्शन ओर सम्यक्‌ चारि ङे सूल 
भर्दिसा सिद्धान्त का अर्पण किया रै 1 अर्िसा ध्म का बिलार, ससेप स्प, 


योद शन्न पं केसी पिनिषठता सै करिया ३, षि एक एक वाक्य पर एक एक ग्र 
स्व जासकता द । 


( २) 

अहिसा धर्मं कहने को नो जगद्न्यापी ह, यहूदी, ईसाई) बौद्ध) मुरि 
हिन्दु, सिक्ख, पारसी, जायसपाजः ब्रह्मसमाज) दवसमाज, राधासती, विया- 
सोफी, आदि सव दी मतो मं अर्दिसा को धर्मे का मूल माना ह, परन्तु प्राचीन 
कासे अ तकक्रिसीनक्रिसी स्पमें थोडा वहत हिसा का भवार होता रदा 
हे, ओर अर्स के सिद्धान्त पर पूरा आचरण इनर्मसेक्रिसीमीध्ममे नदीं 
प्रिया जारहदाडह। 

पेपाक्योदै इस का स्पष्रीकरण जेन सिद्धान्तानुक्ठार मरी प्रकार हो जाता 


है ससायी जीव अनाटिक्राल से अन्नान अवस्थामं दै, नरक निगोद म रहा 


नारकी जीवो के परिणाम गति स्रभावके कारणक्रुर होने, एक दृसरे को 
अरे से काण्ने है, गुदस से मापते, पने शस््रोसेचेतेदे, धानी मं पेषे, 
ओर आग मं जलत दं] नरक का जीवन निरन्तर तीत्रवेदनारूप 2 ओर पार- 
स्परिक एिंसा दी मे व्यतीत होता डे, पट पयाय मे भी अनेक योनी रेसी हे जहां 
यह्‌ जीष प्रचुर हिसा म रत रहता ह ! योर, भेडिया, नेवा, कुता, विद्धी, सापि 
मकडी, चील, गिद्ध) आदि छेदे पर्ययो को मार्‌ कर खाते रहते द । यह अना 
पिष्या संस्कार प्रनुप्य जन्म मिर्ने पर भी र्गा रहता ३, जीवे उरे राप्ते पर 
शै चलत्ता रहना दै ! माता-के उदर मे उष्टे मुह ख्टका रहता हे, सुह का काम 
नाभिसेखेतादहे,ओर सिरके वल दी जन्म लेता फिर इसमे क्या आद्चथ 
है कि मदुप्य भव पाने पर्‌ भी प्रायः इस जीव क, बुद्धि विपरीत ही रहती हे । 
यदी कारण द क्रि वाटि, कुरान, वेद पुराण आदि धम ग्रन्थो म अर्दिसा 
का सिद्धान्त मानते हुए भी कदी कीं हिसा का भचार किया ! “ 70०१ 5४ 
००६ ४१11 ५ वधर नही करेगा यह्‌ ह्वर के २० आदेश्च मे बाहविखमें दिया 
दे} किन्तु इस का अथ यह्‌ ल्गाया जाता है किस वाक्यम केवह मनुष्य 
हिसा का निषेव किया गया दे] महापुरुष इवरादीम ने अपने पुत्र को अपने दाथ 
से काट कर्‌ ईश्वर की भे करना चाहा । ह दिसान थी पुण्यक्मै था यन्तम 
पड ईसा का व्यवहार पसिर, यूनानः इट्टी दगैण्ड आदि देशो मे होता रहा 


-क-8 


1 हिन्द धम म यज्ञ वचिदानः गोमेधः अश्वमेध, अजमेध, नरमेध तक को हिसा 


(३ ) 


नदीं परिक धामिक् कर्पव्य कष्य गय! ई 1 यौसेपीय देशो मे तो यक्तवलि प्रथा 
कप चेती जाती ६ 1 न्तु मारत प हिन्‌ सौर युशलपान दोनो प््रजिफो 
अवक्र धे ङा अश्न मान्‌ रे देश्रीय रथ्यो द्षहेरेके दिनिभेमे ओर 
व्र काटे जति द । ओर पि पाचन, कारवार आह स्थानों ओर्‌ देषियो के 
मठो प चकर, थुरगे, उदरूतर आदि प दर सा ठाखो की सख्या पे वपक्षियि 
नति द । पे मुक्तन माई गोकधको ध्म क्रा अनिपपि अश्च मानकर गोपि 
स्प इद्‌ फे षिन मनि निमे दनद धमाुयायीयेो के हृद्य फो आधत्त 
रोगा ई, ओर परिणाम यह ष्ठेता है पिदर सान आयत की डदै मे तष्य 
पनुप्य प्रायख दोते £, ओर जेल की सना पे ह ओर पारस्यीरक द्वेष वदता 
जाता हे 

यत्प वहिनान मातत प्रसादस्य खनि से माप्ठहार्‌ इत्ति मी प्राचीन कान 

से चली चारही? 1 पाक्ालरसि रोग की सन्ना रहती दं, शाकदार, फला- 
हार्‌, दूध, ददी, मक्खन, घी स्वास्थयमद ओर वलप्द्‌ दै । परपपेक धरम म माता 
कषर्‌ को विते ओर देय काहे । किती धके भी साघु सन्यापी पासाहार 
ग्रहण नदीं कसते 1 खेद करि तौर ध् के प्रतिपाचक चीन जापान न्मा देश 
निवासी माठ को प्रपा अपकषय नदी समन्ते) किन्तु यौद धपे मे पासाहार हेय 

ओर निषिद्ध दै। पाशस्य देशो मे मस्राहार का प्रचार कमो रहा ६। 

रमक नाम पर घोर्‌ सम्राम ओर भयकर मनुष्या सत्तार ते हेती 

अ ह । नीपस्यान के सम्बन्ध मे ईसाई ओर मुमर्मानो मे घरसों तक युद 
रष, जिप्त को समार्यों ने क्र पेद ००५०० ओर्‌ मुसरमानं मे जदादे कड कर्‌ 
धा्िकत पुष्य सचय का कारण सपन चया \ ईमा मषी को ध प्रोदी कद्‌ कर 
सनीय पर्‌ चया, ओर निश्रयतासेउसंकी जानी! उनके भिप्यो ओर 
अनुपापि्यो को क "नान्दी तकृ अत्य-त निप्टुरना से सताया गया ओरं क 
किया णया मायो फे आप्तये मी धतान्टीयो तक तीव ्रष रका पपरफानपषणा 
सौर 8धण (फर ३ नाम से जिन अत्यायत का सम्बन्य १, उन फे मिव- 

श्णसे हृदय काप उना ६। 


( £ ) 

राजनैतिक दसा भी पुराने जमाने से छती जई रै, ओर कमान समधम तो 
हिसा के उपकरण षत दी वह गये द तीर तखवार की छ्डा म तो आमने सामने 
युद्ध होता था, ओर अव तो व्रिना देखे, मील की द्री से या आक्रा्च की ऊचाई 
से एफ समय मं अति सख्यक प्राण हरने बे, बस्तियों को विध्वंस करने वारे 
चम के गोटे, गिरजा, अस्पतार, स्कट, काटिज, मोदाम, कारखाने, टाटर 
दफ़तर आदि का सैना करदेते है । 

धिज्ञान के नाम पर भी निदेयता से असंख्यति प्राणियों की हिसा की जाती 
दै। खरमोश्र) मेडक आदि को काट काट कर्‌ शरीर रचना ओर नसा नाटके 
भेद वतटाये जाते दँ । वेदर, कुत्ता आदि को विषिथ प्रकार की श्रारीरिक यै्रणा 
देकर, उन क्रा परिणाम देखा जता है 1 पर्थ की मसा ग्रन्थिर्यां काट कर 
ओषथियां वनाई जाती द । फिन्वु रोग बढता श जाता ह) कम नदी दता । 

नगर भरवन्ध, स्वास्थ्य रक्षा, कृपि रता आदि के नापसे भी पवर सेकसी 
रिप की जाती द \ चृ ओरं कुत्तो को मारडारने के सिय नौकर रखे जाते 
ह ओर इनाम दिये जाते है! नए नए खरचीरे महकमे बनाये जाति हे । चिड़ीमार 
व्याध का व्यवसाय प्राचीन काट मँ घजित ओर घृणित था, अवर तो मोदी वेतन 
पाने वारे डाक्टर मच्छरमार, मेडकमार, कत्तमार, वृहेमार, टिद्धिमार, कीडमार 
वन ररे ३ । पेसी अधम दिपा को परोपकार ओर अपने को धार्मिक ओर परो- 
पकारी कहते दै । 

शिकार काशक भी बढता जातादहै, कहानजातादे करि यह ीरताका 
साधन दै ओर हिसक जीवों के हिसन से अन्य जीवों का उपकार होता हे । बेदृक 
से चिद्यं को मार गिराने मे, भागते हुए हिरन खरगोश या छौमडी का धोडे 
की सवारी पर पीडा कर्के भार डालने म) मचान पर वेद कर चि हुए शेर को खेद 
कर दुर से बन्दूक मारदेनेमेपेसी दी शुरता हे जैसी दई धने ताडाव में पत्थर 
फक कर मेको को पार डालने; या चूदा पकड कर विष्टी त्ते से फडवाने मे 
दिखते इ ! | 

क कोगों ने एक यद बरूडा ख्याट कैका दिया दै कि शेर, मेडिया, सांप, 


(५) 
पिच्छ, भिड, खरम, परच्छर, मक्खी, चीटी आदि पनुप्य जाति के जन्म सस्कार 
से बसै र, आर एन क सार दष्ल्नः मलुष्य क धाएमिक्‌ कत्य दै 1 यह भी 
मनुष्य के पूर्व मिथ्या सस्कार का दुष्परिणाम ओर श्रम दे । यदि मनुष्य अपने 
पनम ह्न अभागे जीवों ॐे प्रति देया भाव, समता माव सक्ते, तो यह्‌ कदापि 
मनुष्य प्र आक्रमण न कर। यह तौ अपे वचवि के अथ, आस रक्ता के निमित्त 
मलुप्य को दानि पहुचाति हे, द्रेप भावे मे नदीं 1 यदि मनुष्य सापयाशेरकी 
तरफ समता भाव मे देखता र्ट, तो इस के दृष्टि धर से प्रभावित (१५९५०१९० 
०८ 756 † होकर वह इस के आधीन हो जनपगे ओर शस ॐ इशासे पर 
चनो 1 इसी व्ञानिक सिद्धान्त का भमाद हे महात्मा साधुओ के श्ररीर पर साप 
खिपट जाते ओर गुजर जति र, ओर्‌ शेर भेदिये उनके चरणो म आ वैन 
ओर पठं म पारस्परिक पैर भाव मी भिर जाता दै1 साप न्योला) शेर, ब्रकसै 
पास पास बैठ नाति है । जेन साहित्य तो इस प्रकार के उदाहरणो से भरा हुजा 
हीदै। ईसाई धपैपे एक महात्मा सेन्ट फ्रासिसं ० ^९54 पेते प्रसिद्ध दए है जिन 
कषे बाबत कहा जाता ६ै कि सिह जैसे क्रंर परिणामी जीवभी उनकेप्रमसे 
आकपित हकर उन के चरणो फो चृमते ये 1 
5 रोग यद फहते है कि यदि कोई प एेसा घायल या रोग ग्रसित ्ो 
करि उसके भच्छाहोनेकी अशान र्दे, तोञउ्तफो भोली मारदेना मसुप्यका 
कत्य है, निष्टयत्ा नहीं बरिक दयाटता ६, उस को शारीरिक वेदना से वाया 
जाता दै । यदि यद दयाटु्ता ई, तो फिर अपते बालका, पुत्र, कलत, भिनादि 
को क्यो इस दयालुता से चित रक्खा जाता है, शारीरिक वेदना से व्यथित 
होकर स्वास्थ्य प्राप्ति से निराश होकर, बुद्धि चर मनुष्य अपात कर सेते ६। 
किन्तु उन को मरदएटने मे को भी धरम नरी मद्वत वर््कि मारदारमे वार 
अपराधी) भाणदण्ड का भागी हेता रै । स्वी बात तो यद दै फिभिस भकार 
मलुण्य के विषय म क्म जाता र कि जव तक म्बा, तय तक नास, ओर तेग 
ओर वेदना के निवारणाय भरसक भयत क्रिया जात टै, उसी भकार पश पक्तौ 
आदि सीद भात्र के चास्ते भी भवन्य दोना चाधि । यह चात नो समद्र मे आती 


( £ ) 


हरि पनुप्य अपनी अयोग्यत्ता, निना, अत्नानना, निवेलता, पमा) वेपरबाद्री 
आदिमे प्छ पीके कष्ट निवारणार्थं प्सा पवनय नदीं करता, परन्तु गग 
ग्रसित वा दुःखिन जीव को मारडान्ने मं धरं कना यर द, यपनी आन्पा को 
टगना ओर अपने पापको वदानादे 

कुद न्यगोकायदमभी कटनादटेकिर्हिमा के विना ससार की उम्नतिं नदी 
हे सक्ती, दसा अनिवार्यद. ओर अधिया का सिद्धान्त ममुप्यक्तो कायर्‌ 
वनाता दै ओर सामालिक परतन करा कारण द । यह नितान्त भृ ओर श्वम 
ओर वद्र च्मेग अर्हिता के पिद्धान्त को समद्र डी नदी टं) 

अहिमा तो मचुप्य करो वीर, सादसी, पराक्रमी, परीपट-विंजयी वनाती 
ओर सामानिक उन्नति ओर विकाश का कारणड। पूर्णं अर्या तो सर्वं परि- 
ग्रह यागी दिमम्वर्‌ जैन साधु शै पाठ सकनद, जिनको जनागममे मात्रत 
कदा गया हे । गृहस्थी अपृर्णरूप, अणुव्रती अररिसा का पाटन करत्ता ई ! जां 
तक द्रो सकता दै टसा से वचता ‡ ओर्‌ जव दसाम नदी वच स्करता तो अपने 
भाव म कपा न रखता हया मजवृरी स्मन्न कर्‌ टसा करता ह, किन्तु उस 
को वुरा समञ्जता दै ओर टसा से उपमिन दुष्करम का निराकरण करता रदत 
दहे! जन पुराणो से वरिदित दकि श्रीरामचन्द्रनी ओर उनके सेनापती श्रीदु- 
मानजी ने अनेक युद्ध किये ओर दृष्ाके ध्ाण दरे! पाण्डव नेसे महापुम्प्‌ महा 
भारत जेसे भीपण संग्राम म तत्पर रे, किन्तु यह सव राज मोग करके ससार 
याग करते हुए. उन सव ने साघु धमं ग्रहण करके. महाव्रत पाटे, टुद्धर तपश्चरण 
करिया, पू सचित्त कर्मो का नाश्च किया, ओर अन्तम केवल ज्ञान की प्राप्नि कर 
तद्र मोक्षगामी सिद्ध पुरूष हुए, जिन की पृजा, अचा थोर पुण्य स्मृति निर्वाण 
कांड म भरतिदिनकी जाती दे! 

सम्राट चन्दरमुक्त, मेमृरव्रपति रायमट्ट, उन के मेनापति क्षत्रिय कुगरोखन्, 

समरथुरन्थर, बीर मातण्ड, रणराजसिद) वरी छकुख्दण्ड, समर परथ्यराम जादि पद 
विभूषित चायुंडराय, जन साधु होकर सद्रति को भप्त हए । महमेव वाहन वं 
कै राजा खार) जोधपुर र्यस्य ओसिया के परमार ओर सोटकी राजषुत् 


( ७ ) 
अन्हिटपुर पाटन के महाराज कुमारपाट आं अनेक मतापी राजा असा धर्म 
को मानते ओर परजा को सुख सम्पत्ति पूरणं रते नौर समान कीतिं को दिगन्त 
व्यापी करते ए परय पृष्य पुरुष दृष हं } 
सासाश यह है कि सैनथमौसुयायी सदगदस्य, पृथ्वी सम्राट, षदखड विनयी 
चक्रमर्ती, महान योद्धा, शरीर) सेनापती, राजमत्री) न्यायावीदा, राजपद, इजि- 
नियर, पिन पारगी, कारीगर,सगीता वार्य, व्यापसी द सक्ता ओौर कई, लहर, 
दर्जी, मजदूर आटि का स्र दी कुड काम केर सकता £, ओर नन शस्य धर्मे 
ष्ठ रह कर दिन प्रतिदिन उस्ति करता हुआ एक ही जन्म मं परमात्मपद तक 
परारेता र) जिन धर्म महिपाछक से साने को गेक नीं रै । वद उन्नतिकी 
पराकाष्ठा फो पुच सकता ई ओर अदिसा धर्मे उस को इस उक्ति मागमे पदं 
पद पर सहकारी देता ई। 
कैन-अर्दिता फे सिद्धान्त को समत्रने की आवत्रयकता है, बह सरक सीषा६। 
भसेक जीव पराणषारी दै । प्राण दस है । स्प, रस, प्राण, चसु, श्रोत्र, पांच तो 
इद्धिय माण,अर मम्‌, वचन, काय-पल-रूप, तीन वन भाण ओर ामोश्वास ओर 
आयु भि कर दस्र पराण हए) शरीरधारी राणी नाना प्रक्र की योनि्यो म ससार 
श्रमण करता ६1 नेमा जीव भरुष्य मे रै,पैता दी जीव पृथ्वी, जर, वायु, अप्त, 
वनस्पति मे ह । जित अवस्था मं ब स्यार एकेन्टिय कमता ई, हिर फिर 
नं सक्ता, ब््ो भी उस के कम से कम ९ भाण होते $, स्पदीन इ्दिय, काम- 
व, श्ासोश्वातत जौर आयु । ल्ट, कीटे जसे जीव के रसना इन्टिय ओरे वचन 
वर कै षद नाने से ६ प्राणं हेते है, ओर वह द्रीन्टिय कदलता र । चीरी लैसे 
जीवके धाण दन्दरिय वृद जाने सै ७ प्राण होते ह) पक्ली जने प्राणी ङे वध 
की अधिकता सै < प्राण ई 1 रेमे पवेन्धिय जीव, जिन के मन नहीं टे, ९ भाण- 
धारी सो विरे | अन्य सव मन सदत पचेन्दरिय नीव फे दश पाण है। 
यह १० द्रव्य पराण ई । जीव के स्वभाव रूप, न्ानचेतना, स्वानुभवानन्द्‌, मनन्व- 
नीय गुण को मावर प्राण कहते $ । पु्पाय सिदूयुपाय राच्च के दे लोक मे 
अ्िाःका लक्षण इत प्रकार कहा ३1 
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( ८ ) 
यत्यल्टु कथायं योगा््ाणानां द्रव्य भाव स्पाणाम्‌ | 
स्यपसेपणस्य कार्णं शरनिधिचना नवनि सार्दिमा ॥ ४३ ॥ 
कपाय वदा जीव के द्रव्य अथवा भाव प्राणों को दानि प्ुचाने को दि 
कहते ई-अर्थाद क्रोध मान, माया लोमे वश, या वेपरवाी मे पिना विचरे, विना 
देखे भारे, उतावदी, घवरादट से किसी पाणधघारी के द्र्य प्राण वा भाव भाण 
को हानि पटुचाने को हिंसा कहने टं । जितने अधिक भार्णो को भिननी अधिक 
क्रूरता से जितनी अधिक दानि की जावेगी उतनी दरी ययक हिंसाकावघर हेगा। 
हिसा से निदत्ति या तरवे रहना अर्रिसा ई । 
अरिसाव्रत दो प्रकार काट, अधिपा महत्रत ओर असा अणुत्रत, सर्वया 
पूणतया अर्दिसा मदाव्रत का पालन सधु वा युनिराज करते है । स्रधुष्दसे 
नीचे श्रावक पदवी मे घट वद अहिंसा धर्मे का व्यवद्रार्‌ अपनी अपनी क्षक्ति के 
अनुसार दर कोई कर सक्ता दै । श्रावक के अणुवरत की अपेक्ना हिंसा विकिषि 
प्रकार की द] सङ्कुल्पी हिसा कातो त्याग व्रतारम्म दते ही दो जाना दे} जान 
वूञ्च कर, सोच समत्र कर, दिहा करने के दृरदे से, यणुत्रती श्रावक कदापि दसा 
नदीं करेगा, किन्तु सेर्ल्पी हिाको छोट्‌कर आरम्भीवा विरोधी साका 
त्याग श्रावक के यया शक्ति होता ई 1 
यद्‌ विपय गहन ह, प्रत्येक मनुष्य समय समय पर अपनी अवस्था ओर्‌ 
परिस्थिति के अनुसार अपनी दक्ति कोन छिपाता हया अपने वासने निश्चय करेगा 
नसा संसारके हर कामम निश्चय किया जाता हे, ओर नां सम्भव दोगा अपने 
से अधिक विद्रान्‌ वा अनुभवी श्रावक मे परापर करके कामक्रेगा।दो चार 
दृष्टान्त यदं समञमने के ख्ये लिखते दं एक जेन डाक्टर्‌ को घाव अच्छा करना 
ह । घावमें कीटे पड गए हं । घाव अच्छा करने के लि कीडों को निकरालना वा 
हटाना आवश्यकीय द, देसा करने से ओर दवा ठगने मे कीडों का भणति 
अक्दय होगा । यह हंसा सेकल्पी दसा नदी $ । यदा डाक्टर का भाव कीडों र 
प्ाणघात का नहीं , किन्तु घाव के अस्छा करने का है ओर कीटं के भाण बचाने 
का कों उपाय भी नदीं ईं । यदि पूसा सम्भव हो कि घाव भी अच्छ हो जाय 


, ओर कीदे भी न मरतो जैन गक्टर अवश्य कीड़ को चचा कर धाव अच्छा करेगा। 


८९} 


सेगीकोदवादेनेसेमी दिपिष पकार के कीराणुजो रोगकादतुष् 
माश्च को भप्त हवे ई कितु यदा भी उनका भाण व्यपरोपण सक्स्पी दिप्त 
महीं है} शतको धरम चोर आणया, याङ्किसी ने अपने वां अन्य पुरुप घां 
पय प्र आक्मण क्रिया, तो धन रक्ता, आत रक्षा, घा अन्य प्राणी दी रक्रा के 
माव सै, चोर या आक्रमण करने वारे को जितनी हानि रक्षा भाव से पूवां 
जायगी गौर उस मेंदरेष, निदेयता, व्रुरता आदि भाव न होगा, बह हिसा 
सकी हमा न होमी वल्क विरोधी हिसा दहोमी 1 मेवियि याङ्ेरसेष्षवां 
मनुष्य को वचानि मं यदि उस दसकिङीद्साभी हो लापतो पह सकरी 
परा न चचोगी । मन्द्र या भक्रान यनवरानि, भोजन भ्रनाने घर को साफ़ फरमे, 
गरेती करने, आदि कायौ पेसायपानता पूर्वक काम करनेसे भी जो अनिगार्य हिसा 
हे जारी $, बह सक्लयी सा नदीं ई । आरम्भी हिमा ई । वैय के आक्रमण 
प्र्‌ रानाको राज्य ओर पजाकीरप्ता ङे अथे जो अनिरार्यं हिसा करनी 
पपी ३, वह्‌ सङ्करी हिसा नदीं £ प्रिरोभ हिसा ६ । श्रद्धानी श्रावक शस्य 
के सत्र कायं करता, कितु उस के माव सदा कोमल दयामय रहते ६ । 
अनियापर हिसा दो जनि पर उस को प नदीं वरिके खेद दी शेता ई, ओर षह 
उत्त कर्यं का प्रतिक्रमण, अर्‌ प्रायथित कर्ता 1 खटपल) मन्र्‌ से वचने कै 
लि श्रप्रक परद्र को साफ रसेगा, वृतम द््रिनरहने देगा, पये के गर्द 
पटा मददरा देगा जिम भं खटमर न पठे । ओर यद्रि खटमर पटदी जरतो 
पनद्दोखोरकरखटमग्अल्णकरके फिरसे पनवराल्गा। मरितुरेतानकेगा 
ङिप्चद्रकोपृपमे हार करैटि भौरजेो ग्बटमल् निकलने जव, छनको कुचन्ता 
लापे, या वदनना दुभा गरम पानी दान कर खट को मार रारे | मच्छर से वचने 
कै पयि, श्रादक्‌ युसदयी तान रेगा । ओद फर सोपमा । मकान साफ रसैगा । 
यदि प्रन्छर शरीर पर्थदतो उषो उदा ठेगा। तु मर्य को हाय पृक 
कर ममा नदी, कुचरेमा नही । 

नं िपरी के भिद काटल्ती ई, तो सधमा उसको कचन कम धारदाखते 
६ अग यदक्षेदैकिमिटको भारडान्नेमे उस का नहर नरी चदना यह 


{ १० ) 

योर निकृष्ट सेकलयी हिसा हे । यादि श्रावक के भिद्‌ काट ठेगी तो कह दुःख के 
रमन का उपाय करेगा । किन्तु भिड्‌ के प्रति द्रप भाव नदीं करेगा) पिच्छा 
सांपको लोग देखते दी मार डाठ्ते ह । कहते क्रि यह मनुष्य के जन्मवरी 
इनको मारना मनुष्यका धपे | श्रव्रके मने रेते हिसा-माव्र उन्न 
ही नदीं सेते । अप्रजो की देखदेखी दन्द मी अवर मक्खीमारष्रो चरे ह} जद 
रीका चिपक्रीला कागज्‌ मेज पर्‌ रखते द जिसमे फ कर मविंखयां तहप तड्प 
कर मरत दाथमे चपठेका पनल्गाहुमा ठंडा रौद ओर उससे 
मकियां मास करते ह । चेमे निन्दनीय काय श्रावक कदापिन करेगा। श्रावक्र 
यदि बनिये का रोजगार करेगा, तो नाज को पुरानान होने देगा) बुनन खगने 
देगा, जरौ वेच देगा ! वनिये खोभवश्च भाव वहने की प्रती्षामे नजकी 
कोधियां भरी रखते है ओौर उन म॑ धुन ठता रहता दै । भोजन की तथ्यारी 
म श्राघ्कर सवधानता से काम करेगा) जीव जन्तु को वचा कर श्राह देगा, पानी 
फेकरेगा । वस्तु धरे या उगवेगा । यदि कोई मक्ली, मकदी-के जे मं फं 
जाय, तो श्रावक उपे निकार देगा, जाला तोडने म ओर मकटी का भोजन 
छीनटेनेमं जो किंचित हिसा, उससे कही अथिक्र पुण्य यक्खीके प्राण 

रन्नार्मेदे। इवादि 
सद्ग्रहस्थी श्रावक ससार का प्रयेक काय सत्रधानी चै भनी पकार, सफटता 
पूर्वक कर सक्रता रै, ओर सामाजिक उन्नति की पराकाष्ठा कर पाव साथ अतोनति 
करता दूज चत-ग्रहण करके चारित्र यद्धि के क्रम बद्ध ग्यारह पट (जिन को प्रतिभा 
कहते दै) पराप्त करकमुनि धप को अङ्कीकार करता ‡,पच मदाव्रतादि रूष १३ प्रकार 
चारिज पाता हुभा, पूणे श्त-त्रान, अपि ब्रान, पनः पर्यय ओर्‌ केवट न्नान को 
भाप्नि कर सिद्ध पद्‌ पर्‌ जा विराजता दै। वही पुरूषाय सिद्धि है, ओर उसी का 

उपाय इशत परम उपयोगी ग्रन्थ म वतराया गया है। 
जनं जयतु शासन 


गाहैर ५ 
श्रुत पञचमी, ४५९ जआजतप्रसाद्‌ 
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{ ११ ) 
प्रस्तादना 


इत ग्रन्थ का नाम युपाय सिदयुपाय दैवाय मे यदृ “यया नाम तया गुणः” 
शुक्त के अलुसार सप अरयीव आए के अ प्रयोनन की सिद्धि कै उपाय, तथा 
रैन सिद्धान्त के गूढ रदस्यो का भण्डार ई 1 मिथ्या ्रद्धान को नष्ट करं अपने 
आसा क खूप त स्थिर हना युर्पा की सिद्धि का उपाय ईै-अर्यत्‌ सम्य- 
शर्धन सम्पर्‌ बान सम्यक चारित्र की एकताल्प मोषमागं दी पुरूपाथ सिद्ध 
उपाय ई भसा इत ग्रन्थ ढे कत्त अचाधवर्‌ श्रीषद्‌ भमूर्तचछ जी ने गाथा न° 
९से भच परगट कियाद) 

मैते तो इस ग्रय मे सम्यम्‌ दैन,सम्यर्‌ सान, सम्यक्‌ चारिज काखम्प एक 
मिरार र देद्मे पणन किपा सयाद \ परन्तु पृञ्यव्रर आचार्यं ने प्ता अनृत स्तेयं 
अब्रह्म परिग्रह पायं दी पापों फो निहायते खरी के सायारईसारूप मिद्ध क्रिया द। 
वाम्तवभे अर्दिसा धरम ॐ सम्बरन्य मे यह अपनी कोटी का एकं अनृ दी प्रप दे 1 

श्रीमद्‌ अगरतचन््र जी विक्रम की दशमो शता्दी बे इए दे भप अपने सपय 
के एक उव-कोरी के विद्वान ये \ पद्रायणियो से जान पडता फ मिस नदिषद फे 
आवायौ मे प्रात स्मरणीय प्रम पूज्य आचाये श्रीकुन्दङुन्द स्वामो हुए द आपने 
मी उती सय कते यदुत समय तक मुजोभित करिया 1 श्रढुन्दकुन्द खामी के मिद्ध 
ग्रथ पभादिकाप) मबननतार, समयसार पर आरद परमोत्तम टीका भिच्ती 
£ \ सपे आपी विद्रा, आपकत सङ्क वा्सदय, तया श्रद्धामाव क्रा भी मलो 


भाति पर्चिय मिल जाता दै । आएङी सद दीक अयन्त वोधगम्य,माव व्यन्नक 
अर्‌ मभाणीक गिनी भाती ६ 1 


पुरपा्थ सिद्धष्ुपाय ग्रथ फी भाषा टीकाये क ६। परन्तु प्रते उनम से 
सर्य प० नोडरमन जी तया दौरतरधर जी कृत ओर प० नायुराम जी मेमी त 
गक कधि पल ई । १० सेडरमलजी की शेका को मेने रोहतक लेन मदिर 
सय मोटा की शाक्त समा मं नवम्दर सन १९२० सै फ्री सन्‌ ९९१० सक 
पकर युनप्या \ उ समय उ बन्ध करो पठ र लन सिद्धात के रदम्य का वदा 


( १ ) 


भारी प्रभाव मैरे तथा सभासर्दौ के चित्त पर पडा । जिस दिन सभाम यह ग्रं 
सप्राप्त हरथ, तो श्रोतागण को नियम प्रतीन्चा दिरति हए मे ने सवर्यं यह नियम 
करिया, त्रि मे इस ग्रन्थ की दीका को आजकल की सरल ओर साधारण भाषा 
रूपान्तर करने का प्रयत्न करूंगा ! पश्चात अपने धमं परे ओर अनुभवी मित्र व(० 
खालचन्द जी ».+. ८“ 2. एेडवोकेठ तया वा० नानकरन्द जी ४.५. "^ 8 
फेडवोकेट से इसके सम्बन्ध मे वाते हई तो उनकी भी यदी सम्मति ठहर कर मू 
शोक देकर उसक्रे यीचे अन्यया दिये विना भावाथ दी सर भाषा शिख 
दिया जवे तो यह बड़ा उपयोगी होगा) इससे वे ग्रेजी पदे ट्खि विद्रान तथा 
स्कूलों ओर कालिजों म पटाये जाने वारे छात्रगण) तथा वै मा जो संस्छृत नदीं 
जानते ओर जिनको हिन्दी भाषा का भी साधारण ज्ञान है खाम्‌ उठा सेगे\ 
इसी आङ्य को टकर इस ग्रथ को यद रूप देने का प्रयत्न क्रिया है । 
इस ग्रन्थ मे मुख्यता शृदस्थाचार का र वर्णन करिया गयाहै ओर जो थोडा 
वहत यतियो के आचार का वर्णन क्रिया है वह भी ग्रदस्थाचार के दी प्रयोजन से 
क्षिया गय। है ताकि श्रहस्थ भी अपनी योग्यता व शक्ति का विचार करके उसको 
ग्रहण करे ओर अपना कत्तथ्य जान उसका एकदेश पाटन करं। यद्यपि मूलग्रन्थ 
मे श्रावक की एकादश भरतिमाओं का वर्णन नही है तथापि इसमे पारकं के पुभीति 
के चिये म्यारह्‌ प्रतिमां का स्वरूप भी संक्षिप् रति से बतला दिया गयादहै । 
दश लक्षण धर्मे तथा वईंस परिष का वर्णन करते हए स्वर्गीय कषिवर भूधरदाप् 
जी कृत पाश्वे पुराणम से ओर बारह भावनाओं का स्वरूप छिखते हए स्वर्गीय 
१० दौरूतराम जी कृत छदढाामें से छन्द मी उद्धत कर दिये द । जिससे उनका 
वर्णन जरा रोचक तीत हो । 
यद्यपि मूलग्रन्थ म सम्पूर्णं वरतो का वणीन्‌ कर चुकने के पि सवं व्रतो के 
अतीचार बताये ई पर हमने पाठको की श्ुगमता के लिये प्रसेक त्रत के अतीचार 
की गाथा खन्नणकेसाय ई देदह ओर गाथा का नम्बर वदी रक्खारै जो 
मूट्ग्रेय की ई । 
इस शंका को छिखने के बाद मेने इसे अयने प्रम हितैषी श्री जेन दिवा- 


( १३ ) 


कर नघ मृपण व्रह्मचारी श्रीतलयसदे जी के पास सक्नोधन के एलये भेना- 
उन्दो ने कृपाकर अपना बदटुमूरय समय देकर्‌ इसे आयोपात देखकर हम उपकृत 
किया इसके {लिये दम उनके अत्यन्त आमा ह । 

धे छिद्रान नदी ह। मेने इस ग्रथके सम्बन्ध मे कोर मी वात अपनी ओरसे 
नदीं सिसी द, केवर भक्तिभाव ओर जिन वाणी प्रचारसे दी प्रेरित दयोकर श् 

ग्रन्थक्तो शस रूपम लिखा दे, यदि कोई उटिव अद्धि दो तो विगेपन्न सत्र 

बुद्धि शैन तथां असपत्न जान क्षमा करं ओर पाठ को सश्रोधित कर पे । 

भे अपने मिग बा० लात्चन्दयी तथा यावृ नानकचदजी रोहतक का भी आमारी 
ह जिनकी सत्सद्नति तथामेरणा से सुत्ने इसके लिखने का अयेसर भ्ठ दमा । 
श्रीमान्‌ प० नावृराप जी प्रेमी की काको इत ग्रन्य के लखन भने पुव 
ही स्वतन्त्रता पूर्वक काप मे निया दै ऽसे सिये म उनके चिरणी सगे । 

अत म अपने परममिय श्रीमान प० आनितपसादर जी ४ ^ न, 2 ठेडषो- 
कैट) (जिनी समाज से तया धर्म परेम मे समान भीं भाति पाविते १) को 
घन्यवाद्‌ दिये बिना नदीं रद सकता ह 1 किं जिन्हने अपने धदुमूटय समय की 
परबाह न कर्‌ इस ग्रथ को उपवानि का पृरा मार अपने उपर सिया तथा पिष्तापद 
परक्रेथन रिखिकर अथ के महत्व को षाया । 

उन उदार जिनवाणी भक्त महाुभा्वो का मी अति मारी हमि निन्दने 
उदार) पूरकं अपना द्रव्य देङ्र इस ग्रय के प्रकाशन मे दाय भाया द--उनवेः 
द्यम नें दी सूची प्रयसे ल्गादी रहै} 


रोहतक 


उग्रसेन जेन गोहाना निवाकष) 


श्तपश्चमी ०९ छ 4, 7 8, धसीट, सेहत 
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श्रीयत उग्रसेन, एम ए ›ेदवोेट, रोहतर, द्वारा, सम्पादित 


साषा-पुरुषाथं सिदधद्युपायः। 








तजयति पर ज्योति सम समस्तेलन्त पयौये । 
दर्पणतल इय सकट प्रतिफलति पदाथमालिङा यत्र ॥१॥ 
भावाथ शु चेतनामहं परम ज्योति जयगन्ती होवे,जिसमे कि 
जगत्‌ के जीवादिक समस्त ही पद्यं अपने अपने आकारगुण तथा 
अतीत अनागत वर्तमान सम्बन्धी पयोयों सटित,खीक उसी भकार परत्ति- 
पिभ्वित होते ६ .ञेसे कि मीरे में घटपट आदिक पदार्थं प्रतिरिम्ित 
होते ह । 
शीर के इस दशान्त मे विरोपता यह्‌ दै कि शीगे मे देी अभिरापा 
नही दकि मै इन पदवी को प्रतिपिभ्बित करूभ्या जसे खोटे कौ सुई 
चुम्बक पत्थर ऊ समीपस्य ही जाती द पैसे शौशा अपने खरूप को 
खोर पदाथ को प्रतिचिभ्वित करने के लिये उनके पास नदी जाता 
ैमोरन ददी वे पदार्थं अपने निज सरूप को छोड उस शीरो के 
अन्दर प्रवेश कर जते ह । या ञंसे कोई पुरुप किरती दूसरे पुरुप को 


(२) 
कहे कि हमारा अ्रुक कायं करो ही करोते वे पदां अपने प्रति- 
विम्वित होने के वासते शीर ते कोई प्रार्थना सी नहीं करते ह । सहज 
स्वभाव से दी रेता सम्बन्ध है कि जेस जिस पदार्थं का आकार होता 
है । वह उसलखूपदहोकरदही शीशे मेँ प्रतिविम्वित होता हं । उसके 
प्रतिव्रिम्वित होने से शीशा यह्‌ नहीं मानताकि यह पदाथं मेरे यें 
मला दै,उपकाशै है राग करने योग्य हैया यह्‌ पदार्थं सेरे लियिघवुरा है, 
अपक्‌।री हे,देप करने योम्य ह, शीशरे के लिये तों सबही पद्‌।थं समान 
ह ।८ठीक इसी प्रकार जेसे शीशे मं कितने ही घटपट आदिक पदाथं 
प्रतिविम्वित होते ईह.लानरूपी शीगै मेँ समस्त जीवादिक पदार्थं प्रति- 
विम्वित होते हदा कोई दव्य या पर्याय नहींजो ज्ञान मेन 
आया हो ।टेसी श्रु चैतन्य परम व्योति की स्वेत्छटट महिमा स्वति 
करने योग्य ह ]) यँ कोड प्रश्न करे कि गुण का स्तवन किया, किसी 
ग्रास गुणी का नाम ठेकर स्तवन कयां नहीं किया † चाहिए तो यह्‌ 
कि पहि राणी का नाम सेव ओर फिर उसके गुण वर्णन कर । तिप्तका 
उत्तर,आचा्यं ने प्रथम ही गुण का स्तवन करके अपनी परीक्षा प्रधानता 
परकट की है [भव्य पुरूष दो प्रकारके हते ह एक तो आजञाप्रधानी 
ओर दुसरे परीक्षाप्रधानी ।;जो जीव कुर परम्परा से चङे आए मार्ग 
के अनुसार देव, गुर उपदेश को यो का त्यों प्रमाण कर, व्रिनय आदि 
क्रिया ख्य प्रवतेते हं वे आन्ञाप्रधानी कहखते हं । जो पदिद अपने 
सम्यक्‌ जन दारा स्तुति करने योग्य गुण का निश्चय करते ओर 
करिए जिसक्र अन्दर वहु गुण पाया जावे उत्करे प्रति विनय आदि क्रिया 
रूप प्रतते ह वे परीक्षा प्रधानी करति ह । कोई पद्‌ अथवा कोई 
खास मप्‌ या स्थान पूज्य नहीं होता ह । पृञ्य तोगुण दीद! इस दयें 
आचाय ने यदो यह्‌ निश्चय किया कि शु चतना प्रकाश खूप गुणी 


(३) 
पदिटेस्ुति कने योग्य है 1 जिसरे अन्दर देषा गुण पाया जावे वह्‌ 
फिर सहज दस्ति करने योभ्य हो जाता है।गुण द्रव्यके ही आधीन 
होता दै रव राणो से जदा कोई चीज नही है निश्चय पूवक विचार 
कने परयह वात सिद्ध होती है किं यह परप शुद्ध चेतना प्रकाश रूप 
पूरणं गुण केवल अरन्त तथा तिद परमे मे ही पाया जाता है। इस 
प्रकार श्रीअमृतचन्र आचार्यं जी ने इस शुद्ध चेतना गुण का स्तवन 
करके अपने इषथ्देष का दी स्तवन क्या है । 
अमे आचार्य एकान्तपक्षरदित स्याददयाद (अनेकान्त) को नमस्कार 
करते ह-कोड तर्कं करे कि जिनागम को नमस्कार करना चादहिएया 
स्यादुत्राद्‌ को क्यों नमस्कार किया ? तो । 
परमागमस्य वीज निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुरविधानम्‌ । 
सङ़क नय पिमिताना विरोपमथन नमाम्यनेकान्तम्‌ ॥२॥ 
उत्तरम आचार्यवर कहते हुं किं जिस स्याद्वादको हमने नमस्कार 
किया है वह्‌ परम उत्छृष्ट जैन सिन्त का वीज या जीव मूल है- 
जते णरीर जीव सहित ही कायैकारी होता है,जीव विना मृतक शरीर 
कसी मी काम का नहीं होता । जैन तिद्धान्त वचनात्मक है ओट 
पचन कमवर्तीं है ! अन्य मतावरम्वी जो भी कथन करते ह, एक नय 
कौ प्रधानताकोषिए्‌ हूते भी क्रते ई, परन्तु जैन सिद्धान्त सर्व 
स्यादा से व्यापक दै, अयात्‌ एकान्त अर्थं से रहित अनेकान्त रूप 
।द।जर्हाएकनय कौ प्रधानता रोती हैहा दूरौ नय की अपेक्ष रोती है। 
इती काएण जेन सिदान्त जीय के छिए कार्यकारी है ओर अन्यमत 
एद्न्त पञ्च के कारण कार्यकारी नहो । यदि कोई जेनागम के उपदेश 
वो मी अपनी अज्ञानतायश अनेकान्त रदित श्रदपन करता तो दद्‌ 
परिपरीतक्ठकोहीप्रात्त करता है स्यादौवं (अनेकान्त) एकान्त 
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श्रद्यान का निषेध कर सर्वग वस्तु के वास्तविक स्वरूप को निश्यय 
कराने वाला है । दृन्त-जेपे घहूत से ज-मान्ध पुरूष मिरे, उन्दने 
एक हस्ती के विविध अङ्गं के अपनी २ स्पशंनइन्द्िय दारा निश्चय 
किया, नेत्र बिना सवाग हस्ती को न जाना; हस्ती के स्वरूप को अपनेर 
निश््वय के अनुसार अनेक प्रकार बता कर आपसमें वाद्‌ करने र्मे 
तव एक नेन्नवान पुरूष वँ आयां उसने यथावत्‌ हस्ती के स्वरूप 
का निर्णय कर उनकी भिन्न २ कस्पना्ओं को दूर किया । ठीक इसी 
प्रकार एक्रान्तवादी एक ही वस्तु के अनेक अंगों को अपनी २ बुद्धि 
दारा जदे जुदे अन्य अन्य सति से निश्चय कर वैठते द, सम्यक ज्ञान 
विना सवाभ वस्तु को नहीं जानते ह । तव एक सम्यक-ज्ञानी स्याद्ाद्‌ 
विया के दासय यथावत्‌ वस्तु का स्वरूप निणेय कर उनकी भिन्न २ 
कर्पनाओं को दूर करता है । (साख्यमती वतु को कुटस्य निलय ही 
मानते दै, वैद-मती क्षणिक मानते हँ ।}स्याहादी कहते हैँ किं यदि 
वस्तु सत्रां नित्य ही है, तो अनेक पर्याया की पर्टन उस में क्यों 
ओरकैसे होती है ! यदि वसतु को सवैथा क्षणिक ही मानलिया जावे 
तो ष्यह वस्तु वही है जो पिर देखी थीत प्रत्यभिज्ञान फिर कैते 
हो ! इस प्रकार स्यादाद सिद्धान्त सर्वथा एक।न्तवाद्‌ का निषेध कर 
निणैय करता है कि अथंचित्‌, द्रव्य की अपेक्षा वस्तु नित्य मी है, 
ओर कथंचित पयाय कौ अपेक्षा वस्तु क्षणिक भी है ।(स्यादाद्‌ एकान्त 
शरद्धान का निषेध कर सर्वग वस्तु का नि्णैय करता है [स्यादाद्‌ स. 
मस्त नयो के डारा प्रकाशित जो वस्तु का स्वभाव उनके "परस्प विरोध 
को दूर करने वाखा है; 

नय विवक्षा से वस्तु मँ अस्ति, नास्तिक एक, अनेक, भेद, अभेद, 
नित्य, अनित्य आदिक अनेक स्वभाव पाए जाते है । जिनमें परस्पर 


(५) 
विरेष ाहम पड़ता है } जेते अस्ति नस्त मे परतिपक्षीपना पाया जाता 
३ पलु जव न्दी खभावों को स्याद्‌ दाया बतलाया जाता दैःतो 
सतर वरितेध दूर दो जाता, क्योकि एक ही पदाथ क्वचित्‌ वचय 
(अपने द्रव्यकषि्रःकाल, माव) कौ उपेक्षा अतिरूप दवथतितपरः 
चतुय की अपेक्षा नारितरूप है । समुदाय की अपेक्षा एक रूप टै 
कथचित्‌ गुण पर्याय की अपेक्षा अनेक रूप हे । कथचित्‌ सक्तारसस्या, 
लक्षण की उपिश्षा गुण पय्थीयादि अनेक भेद रूप है! कथचित्‌ सल 
की अवेदा अभेद रूप है । कथित्‌ दव्य कौ अपेक्षा नित्य ,कथचित्‌ 
प्याय की अयक्ष अनिट ह । इस प्रकार स्याहय।दं सर्वं विरोध को 
द्र कले वासा है। 
रोकिवरेयेकनेत्र निरूप्य परमागम्‌ प्रयतनेन । 
यस्मामिरूयोष्धयते विष्टपा परुपधसिद्धयुपायोय 1३ 
नोट-(्याढेद्‌ = स्यात्‌ कचित्‌ नय पेश्वा दास +-घादेन्ययस्तु स्वसप का कथन करना) 
अपने इष्ट देव तथा परमागम को स्तवन करने के पश्चात्‌ आचार्यं 
प्रतिक्ता कते ई, कि अवर हम तीन रोक सम्बन्धी पदार्थौ को प्रका- 
शित्त कले त्राङे अद्ीय नेत्र परमागम्‌ कोअनेक उपयो दारय साव- 
घानतः पूरक परपराय जेनसिदान्त के अनुसार निरूपण कर कै.क्ञानी 
जनो के हित के अथ पुरपायै-सिद्युपाय(चैतन्य पुरुषे प्रयोजन सि 
हने का उपाय) नामा ग्रन्थ कटे । तार्यं यह्‌ है कि इतत भ्रन्थ मे 
केवर, धरूतकेयरी तया आचर्यो कौ परपरा को विचार कर ही उप- 
देश कियो जगेगा समति करिपत् स्वना को भी नीद । 
सु्योपार पिवरग निरस्तदुस्तरविनेयदुर्बोथा । 
उबर निश्चयक्ता भ्रव्तयन्ते जगति तरिम्‌ ॥९॥ 
भयम दी वक्ता तेवा उपदेश दाता का लक्षण कहते ह । इत रोक 
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ते धर्म तीर्थके प्रवर्तीवनेव।ले आचार्यं होते ह । उपदेश दाता आचायं 
से अनेक गुणों का होना जरूरी है, परन्तु उन सव मेँ मुख्य व्यवहार 
ओर निश्चय नयकाक्ञानदहै; क्योकि जीवों म जो अनादि काट से 
अन्ञान साव चखा आता है, वह्‌ य॒स्य कथन भौर उपचार कथन के 
ज्ञान से दी दृर होता है । सुस्थ कथन तो निश्वयनय के आधीन है- 

निश्वयन प्र-याधितोनिश्वधःः--जो अपने ही आश्रय होता है 
उपे निश्वयनय कहते ह ¡ जिघ्र द्रव्य के अस्ति मं जो भाव पाये 
जवं उप्त द्रव्ये उन काही स्थापन कर, परमाणु मात्र मी अन्य 
कट्पना नहीं करने का नाम स्वश्रित है ! इश्च निश्चयनय के कथन 
कोही मुख्य कथन कते है । इसके ञान से, शरीरादिक परदरग्यों के 
साथ अनादिं से एकत श्रदानरूप अज्ञान का अमाव होता है, मेद्‌- 
विज्ञान की प्राति होती है, स परदर्व्यों से भिन्न जपने शुद्ध चैतन्य- 
स्वरूप का अचुभव होता दै । इस अयुमव अवस्था मेँ ही जीव पर- 
सानन्द दशा में प्राप्त होकर केवल ज्ञान दशा कींप्राप्ति करताहे। जो 
अक्ानी जीव इसे विना समञ्च धमं मेँ ठवर्टीन होते ह वे शसीग- 
धित किथाकाण्ड को उपद्रिय, य्रहण करने योग्य, जान कर संसारके 
कारण अश्ुदोपयोग को ही मुक्तिका कार्ण मानस्ते हँ ओर निज 
शुद्ध स्वरूप से धर होकर संसार मेँ भण करने हँ । इसलिए मुख्य 
कथन का जानना निश्वयनय के आधीन दै, इस का ज्ञान उपदेश 
दाता के लियं परमावश्यक् ह क्योकि जो आप ही अनभिक्न होताहै 
बह अपने शिष्यो को किसी प्रकार मी नहीं समश्चा सक्ता दै 

ययवहूस्नय~-परयधरितो व्यवहारः" अर्थत जो परद्रव्य के आश्रय 
होता है, उसे व्यवहमारनय कदते ह । पराधित- कुछ थोडा सा भी 
कारण पाकर किकी द्रव्य का भाव किती द्रव्य में समवेश करनेका 
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नाम पराभ्रित है ! व्यहारनयका कथन ही उपचार कथन कहराता 
है, इस्त के कान से जीव शरीरादिक सम्बन्धरूप ससार कणा की जान 
सस्तार के कारण आखय तथा बन्ध के सरूप को पहिचान कर,ससार 
से मुक्त होने के उपाय सेवर तथा निरा मे रगता है 1 जो अक्ञानी 
जीव इस को जाने चिना केवर शुद्धोपयोगी होना चाहते है वे पटे 
ही प्यवहार साधन को छोड पाप के माचरण मे खीन हो.नरकाठिकं 
के अनेक दुल, सकटो मे पड़ जाते ह्‌ 1 इस प्रकार उपदरेशदाता के 
सिये उपचार कथन का जानना भी पर्मावश्यक है । सारोश यह है 
क्रि निश्चय तथा व्यदार दोनों नयों के जानने वाके आचार्य ही धर्म 
तीर्थं के प्रवर्तक हुभ( करते हे, ओर नही । 

निश्वयमिहभूताथं यवहारं वर्शंयन्त्यभूतायेष्‌ 1 

भूतार्थवोधवियुख- प्राय सर्वोऽपि ससार ॥४॥ 

आचाय इन दोनों नयं मे से निश्चय नय को भूतथि ओर ग्यव- 
हार नय को अमूताये कहते ह 1 

भुताथ-(भूत, जे पदार्थं मे पये जर +अथै~भाव) । भूतार्थ 

नाम सत्याय काद, जो माघ किती पदाथ मे पाये जारे उनको उयो 
का दयो प्रकाश करने ओर अन्य किसी प्रकार की भौ कस्पना न करने 
को भूताथे कहते दै । सत्यवादी करपना से कुछ नहा कहा काते, वह्‌ 
सतय ही कदा करते द । जेते-यद्यपि जीव ओर पुदशर का अनादि 
काल से एक्षत्रावगाह्‌ सम्बन्ध चला आता ह ओर दोनो मिरे हुए 
वीते द तथापि निश्चय नय आस द्रव्य को शरीरादिक पर द्रव्यो से 
भिन्न ही रकार करता दै ओर यही भिन्नता क दशा मे प्रकट होत्ती 
६, इस वासते निश्रयनय ही भूतार्थ थवा सतया ह । अमूता्यै-नाम 
असत्याय का ह [जो भाय पदाथ में नपाएु जाये उन्टें अनेक प्रकार 
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की कल्पना करके प्रकाश करन को अभूत्ताय कहते हःजंपे काई अस- 
त्यवादी जरा से भी कारण का बहाना पाकर अनेक कस्पना करके अस्त- 
टश को सदृश कर दीखाता दहैःजेषे ययपि जीव यर पुदगट की सत 
(मोजुदगी) भिन्न २ दै, स्वमाव भिन्नदहै, प्रदेश भिन्न द, तथापि एक 
षेत्रावगाह्‌ का बहाना पाकर आल्मद्रव्य को शरीरादिक परदर्व्यो से 
एकत्वरूप कहता है, इस वास्त व्यवहारनय अभृताध अस्त्याध् है । 
आटा कां परिणाम निश्चयनव के श्रद्यन से व्रि होकर शसीरादिक 
परदरव्यों से एकतरूप प्रवर्तन करता दै,इसको दी संस।र कहते है दरस 
से जुदा संसार कोई पदायै नहीहै | इस रिएजो जीव संसार से मुक्त 
होना चाहते ह उनको शु नय के सन्पुल रहना योग्य है । जपे को 
पुरूष रेते जल को पीता है जिस का निर्मल स्वभाव कीचड़ के संग्रोग 
से आच्छादित हो गया है, अत्‌ गदले जर को पीता हैर कोई 
दसरा पुरूष अपने ही पर्थिम दारा उत गंदे जट मे फटकरी डा 
कर जल ओर कीचड़ को जुदा २ कर देता है, ओर इस प्रकार शुद्ध 
कयि हुवे निम॑ङ जल को अस्वादन करता ( पीता ) है । ठीक इसी 
भरकार वहत से अज्ञानी जीव, कमे संयोग से, जिन का ज्ञान स्वभाव 
टक गया है, एेषी अश्युद आतमा का अनुभव करते है,ओर कई एक 
अपनी बुदधि.से शुद्धः निश्चय नय के स्वरूप को जान,कर्मं ओर आत्मा 
कोजुदा २ करदेते दै ओर किर देपे निर्मल शाता का स्वानुभव- 
रूप आस्वादन कसते ह 1 शुद्धनय कतक फल (निमली) के समान है, 
इस के श्रदान ते सवैसिषधि होती है । प्रश्न यदि रेसाहै, तो किर 
आचाय व्यत्रह्‌।र का उपदेश क्यों करते है| 
च्रवुधस्य बोधनाय सुनीखरदेशयन्तयभूता्थम्‌ । 
व्यवहारमेव केवलमवेति यस्तस्य देरना नास्ति ॥६॥ 


(९) 
इवक' उच यह्‌ ह फ अनादि कार के अक्ञानी जीव व्यवदहारनय 


के रपदेण चिना वस्तु के सरूप को समञ्च नही सकते, इस वासते 
आवार्य उनको व्यवहारनय ॐ दार ही समञ्चाया करते हँ | उदा- 
हरण, जैसे किसी म्लेच्डं को एक व्राह्मण ने स्वस्ति शाच्द कद्‌ कर 
आभो दिया, वह्‌ म्लेन्ठ ुछ न समन्ना, ओर बाह्वण की ओर 
रष्ने खगा । तपर वहा एकं हिमापिया (ण््लफष्णल) आजआगया ओर 
उमने म्डेच्छ को उत्त की भाषा में समन्चादिया कि पडित जी कहते 
६ % ुश्डाय डा होः तय उक्तने भनन्दित हो उप्त आशीवौद को 
अद्धीकाग किया! ठीक इसी प्रकार अक्ञानीजीव को आचार्यं ने 
आसा गन्द्‌ कह कर उपदेश दिया, वह अज्ञानी ऊुउ न समञ्च 
ओर्‌ साचार्यं की मोर्‌ देने रगा, तय व्यव्हार तथां निश्चय दोनों 
नयो के जानने वे आचार्यं ने ग्यवहारनय दार, मेदोलमेव करके 
उमे यतस्य, परं यह्‌ ओ देने बारा, जानने वाखा ओर आचरण 
करने बाला पदार्थं है, यह्‌ ही आत्मा है तथ उप्त अक्ञानौ ने परम 
आनन्दित हौ आत्मा का निज स्वरूप अङ्खीकार किय । यद सद्‌ भरत 
व्यवहारनय क उदाहरण हं । जागे असदरभूत व्यवहारनय का उदा- 
हरण देतह । घीसेभरेदह्वे भिष्टीके षडे को व्यवहारमेंीका 
पदा कहते ह,ओर कोई पुश्प जन्म से दी उपे घी का घडा जानता 
६ यर्हातफ़ वह्‌ उपे गरिना श्वी का धड़ा कटे समन्न ही नदी 
सकना । मिद्ध का षड्ा कहने से मी नदी समञ्च सकता ! ओर कोई 
ट्त पुश्य उमे कोरे षडेके नाम से ही समक्न ठेताह्‌, यवा्वमें 
प्रिचाशजरेतो वह षड़ामिद्रका ही दै, केवर उप्को समक्ञाने 
केस्परिदीषोका ष्डाक्टा जाता ह । ठीर इसी भकार चेतन्य 
स्र्ूप आमा कम जनिततपय्यौय सयुक्त ह्‌, उतेव्यवहार में देय मदुप्य 
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इर्यादिक स्वरूप ही जानते ह । कां उनको, यदि उम आत्मा की 
देव, मनुष्य कह्‌ कर समघ्नव्रे तो समञ्च जवर ओर यदि अकेला चैतन्य 
स्थरूप कहू कर समञ्चवं तो ठीक न समन्न ओर कदाचित्‌ समय तो 
किसी परव्रह-पर्मेश्ए को समद वे । निध्यपूैक विचाग जवर 
तो आसा चैतन्य खूप ही हे, परन्तु अक्तानिर्यो के सम्मान के लियं 
आचार्य गति, जाति आदि मेद द्यारा ही जीव का निरूपण करते दं 
इस प्रकार आचार्थं अक्तानी जी्घां को ज्ञान प्राप्त करान केलियदी 
व्यवहार का उपदेश दिया करते ह | 

माणवक एव सिंहौ यथा भवत्यनवगीत सिद । 

व्यवहारं एवं हि तथा विश्चयतां यालनिश्चयक्तस्य ॥। 

आगे केवर व्यवहार नय के श्रहान होन का दही कारण वत- 
रति ह । जेषे जो बालक सिह ओर त्रिह्ली दोना का ही नदीं जानता 
ओर व्रिह्ली कोही सिंह मान ठेता ह, उषी प्रकार अज्ञानी निश्चय 
स्वरूप को न पहिचान, व्यवहार को ही निश्वथ सान ठेता ह । अपने 
शुद्ध चैतन्य खरूप आसा के श्रदान, कान, आचरण रूप मोक्षमा्गं 
को न पर्हिचान, केवर व्यवह दर्शन, ज्ञान चारित्र काही साधन 
कर अपने आप को मोक्ष का अधिकारी मान वेठता हे, अथात. अर- 
हन्तदेव , निभरन्थ गुर ओर द्धामय धर्मकाही श्रद्धानं कर अपने 
आप को सम्यक्ती मानने खग जाता दै, थोड़ी सी जिन बाणी को 
जान अपने को ज्ञानी मान ठेता ह ओर वरतादिक क्रियाओं का सा- 
धन कर अपने आप कों चासत्रिवान मानने खग जता ह । इस माति 
अक्लानी जीव इस शुभोपयोग सं ही सन्तुष्ट होकर शुद्धो पयोग रूप सोक्ष 
मागे में प्रमादी हो जाते है, ओर इस ही कारण केवर उयवहार नय 
के ही अवलम्ब हो जाते ह । इन को जिन वाणी का उप देश स- 


| 
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कर नही होता है अर्थातवे मोक्षम न पाकर भटकते ही रहते है । यदो 
प्रशन होता है, कि यदि रेमे श्रोता उपदेश का खास नदी पतेतो दैसे- 
गुण-तयुक्त श्रोता पाति ह ? 

व्यव्हार्‌ निश्चयो य प्रयुध्य ततेन भवति मध्यस्थ । 

प्राप्रोति दशनाया स एव फलमयिकठ शिष्य. ॥८॥ 

श्रोत्ताभों मे अनेक गुण होना चाहिए परन्तु उन समे व्यय 
हारं निय को जान करके एक पक्ष का हदग्राही न होना सख्ययुण 
है । उक्तच गाथा । जइ जिणमय पठिजह तोभा ववहार निन्डय सुच । 
एकेण मिग किह, तिस्य अगेण तच्च च ॥ अर्थात्‌ जो तू जिन मत 
मे लगता है, तो यवहार ओर निश्चय को मत छोड, जो निश्वयका 
पक्षपाती होकर व्यवहार को छोडेगा तो रलञत्रयस्यरूप धर्मतीय का 
अभाव हो जवेगा । ओर जो व्थवहारका पक्षपाती दोक्र निश्चय को 
छोडेगा तो शु तच्छ स्वरूप का अनुभव न होगा । इस वास्त पदिके 
भ्यव्रहार निश्चय को भरी भांति जान.पीठे यथा योग्य अङ्खीकार करना, 
पक्षपाती न होना, यह्‌ उत्तम श्रोता का लक्षण है । यह यदि कों 
कहे रि जो गुण निश्चय व्ययहार का जानना पहले वक्ता का चत 
राया था, वही श्रोत्ता का क्यों उत्तलाया ? इका उत्तर यहदहीरै 
क्रि जो गुण वक्ता मेअधिकता्प वहू पये जाते हही यण श्रोता 
मे दीनता रूप धोड़े पाये जति है । अयना वस्तु का यथार्थं स्वरूप 
जानने के ल्यिदोनों कोहो, निश्चय भ्ययहारका ज्ञान होना 
आपर्यक रै ॥ 


इति उच्यानिका 


ग्रन्थ प्रस्थः 

अरित पुशूपश्िदाला विषैनितः स्पदोगन्धरसवर्यौः। 

छश-पर्येय-समवेतः समाहितः सथुद्यन्ययब्रीन्येः ॥५॥ 

दरस ग्रन्थ में पुरूष के अर्थं की सिद्धि के उपाय का उाख्नाय 
क्षिया जावेगा । पहले ही बताते दँ कि पुरू्प किसे कहते ह ओर उस 
से क्या क्य। गरुण होते है। पुरुप अर्थात्‌ आतमा चेतन स्वरूप दैःस्पशं, 
गन्ध,रस, वर्णं आदिक से रदित अमूर्तिक है । यण प्याय संयुक्त दै, 
उत्पाद्ञ्यय, धौम्य संयुक्त है । 

पुरुप = पुर₹, उत्तम चेतन्य गुण उनमें जो+शेते, स्वामी होकर 
रहे,या आनन्द्‌ लवे, उसका नाम पुरुष है । या दृसरे शदो मेँ कट, 
तो ज्ञान दर्शन चेतना के स्वामी का नाम पुर्षदहै | 

(क ) चेतना आत्मा का, अव्याप्ति, अति व्थासि ओर असम्भव 
इन तीनों दोषों से रहित एक असाधारण लक्षण है । जो सक्षण कहा 
जाता है वह यदि किती लक्ष्यसे तो पाया जारे ओर किसी लक्षय में 
न पाया जवि, तो वह्‌ छक्षण अब्याति दूषण युक्त छक्षण कहता 
हे । कोद आत्मा देती नहीं जो चेतना रदित हो, इसलिये आत्मा का 
चेतना लक्षण अव्यासि दूषण से रहित है । यदि आत्मा का लक्षण 
रागादिक कहं तो अव्याप्ति दूषण आतां है, क्योकि रागादिक ससारी 
जीवों के ही पाये जाते ह, सिद्ध जीवों के नहीं । जो लक्षण र्य 
मं मी पाया जवे ओर अलक्ष्ये मी पाया जावे तो वह अति-व्यात्ति 
दपण युक्त रक्षण कहता है । चेतना लक्षण जीव पदार्थं बिना अन्य 
कसी मी पदाथ मे नहीं पाया जाता है । यदि आतमा का लक्षण अमू- 
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सिक कहा जावे तो अति-व्यांि दूषण आता है, क्योंकि जैसे आत्मा 
अमूर्तिक दै, वैसे ही धर्म, अवमे, आकाश, काठ द्रभ्य भी अमूतिक 
हं । इस कारण आत्मा का चेतना छक्षण अति-ज्याप्ति दूषणसे भी 
रहित है। जो रक्षण प्रमाण दारा तिद न हो सके उसे असभव कहते 
ह्‌ । आतमा का चेत्तना रक्षण इस असम्भव दृषण से मी रहित है, 
कर्याकि यह रक्षण आत्मा में परदयक्ष, परोक्ष प्रमाण से बाधित है 1 इस 
प्रकार आलमाका चेतना रक्षण अब्याति अति व्याति ओर असभव 
दूप्णो से रहित है । यह चेतना दो भरकर की होती दै (१) ज्ञान 
चेतना (२) दशन चेतना जो चेतना पदार्थो को प्रिशेपता से साकार 
रूप जाने, उते ज्ञान चेतना कते है| जो चेतना पदार्थो को सामान्यता 
से निराकार रूप जाने, उपे दुर्शन चेतना कहते हे । पर्णिपों की 
अपेक्षा यह्‌ चेनन। तीन प्रकार की होती है। ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, 
ओ कमे फल-चेतना । जय यह चेतना शु ज्ञान स्ाभापरूप परि 
णमन करती हे, तो ज्ञान चेतना कहलाती है । यह्‌ चेतना सम्यक्‌. 
च्छिकेदी होती दै, इस चेतना में आत्मीय गुण का अनुभय होता 
है । जय यह चेतना रगादिक कार्यरूप परिणामन करती रै तो कर्म 
चेतना कटलाती हे । जव यह्‌ चेतना सुख दु ख आदि मोगनेरूप 
परिणामों को करती है, तो कर्षं फर चेतना कहराती दै । 

कर्मं चेतना ओर कर्मं फर चेतना मे फक यह है कि कर्म चेतना 
मेँ जान पूरक क्रियाओं दारा कमै कौ प्राना है ओर करमैफङ चेतना 
मकम केले की प्रधानता नहीं है, कर्पफरु भोगने की प्रघानताहै। 
इस प्रकार यह चेतना अनेक स्वग करती है, परन्वु इस का अभाय 
कभी नहीं होता, अन्यवा जीद का ही अभाव हौ जवे । 

(ख) यह्‌ पुरुष आठ भकार केस्पर्गं छख्ड, गमै, रूखा, चिकना 
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हका, मारी, नमं ओर कठोर) , दो प्रकार के गन्ध (सुगन्ध) दगध) 
पोच प्रकार के रस ( तीखा, कंड्ञा; कषायरा, खद, मीटा ) ओर 
पौँच प्रकार के वर्णं ( सफेद, खार, पीला, नीला, काडा ) इत्यादि 
पुद्गरीक रक्षणो से रहित अमूरतिक दहै । इस विशेषण से आचाय ने 
पुरूष अथात्‌ आत्मा की पुदगलर द्रव्य से भिन्नता प्रकट की हं | यह्‌ 
आत्मा अनादि सम्बन्ध रूप पुद्गरू द्रव्य सं, अहंकार, ममकार रूप 
प्रवृत्ति करता है । यदि अपने चैतन्य स्वमा को अमूर्ति जने तो 
साव कते, द्रव्य-कमै, नो-करमै,धनधान्यादिके पुद्गल द्रव्यो में अहंकार 
लुटि कदापि न करे । 

(ग) पुरूष अर्थात्‌ आप्मा गुण पर्स्यायरूप ही है । गुणपर्य्यायों 
का समृहू दी द्रव्य है] अत्मा द्रव्य है, इक्तीलिये गुण पर्य्याय सहित 
विराजमान है । 

गुण का रक्षण सदूभूत है (तद्‌. द्व्य के साथ दै+भूत, सत्ता 
जिस की) ओर जो दव्य मेँ हमेशां पाये जावे, उन्हं गुण कहते है । 

आत्मा मेदौ प्रकार के गुण पाधारण तथा असाधारण हमेशा 
पाये जाते है । ज्ञानदशशनादिक असाधारण गुण है जो ओरद्रन्यों मेँ 
नदीं पाये जाते हैँ । असितत्व, वस्तुव, प्रमेयतादिक साधारण गुण 
हैजो ओरभी द्रव्यो मे पाये जाते हैं । 

प्थाय का लक्षण क्रमवक्तीं है, जो द्रव्य मे अनुक्रम से उपज ओर 
कदाचित पाई जावे, उन्हें पर्याय कहने है । 

आत्मां मेँ पर्यायं दो प्रकार की होती है-(१) नर नारकादि आङ्ध- 
तिरूप वं सिद्धाक्रुतिरूप व्यंजन पयय (२) रागादि परिमिणमन रूप 
वा षट्प्रकारं ब्रदधिद्ानि रूप अर्थं पर्याय । 

इन गुण ओर पय्योथों से आत्मा की तदालक एकता है अर्थाव्‌ 
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इन गुण ओर पर्य्या से भिन्न ओः कोई आतमद्रग्य नह है । इस 
पिगेषण द्वारा आसा का परिरोपपना जाना जाता है । 

(ध) पुर्प अर्थात्‌ आतमा उत्पाद व्यय, ओर ध्रौव्य सयुक्त दै 
नपीन अभ्र-पर्याय तथा व्यजन-पर्याय के पदा रोने को उत्पाद कहते 
है । प्र पयोय के नाण होने फो व्यय कते हं ओर शुण की अपेक्षा 
या द्रव्य की अपेक्षा णाश्वतपने को धरोभ्य कहते है 1 उदाहरण जसे 
सौने के कड़े कोतोड कर कुन्डरु वनार्ये तो जस्त समय कुन्डछ घ 
नाये, उसी समय कुम्डरु की उत्पत्ति, कड़े का पिन॑श (स्य) ओर 
सीने की अपेक्षा ध्रौग्य पना सिद दे! 

इस विरोपण से आला का अस्तिख प्रकट होता है । यहो पदन 
होता है कि देते चैतन्य पुरुप के अशुद्धता कैसे ओर कर्योकर हो गरई?, 
जनित के कारण किं इसको अपने अर्थं की सिद्धि करने की आवश्य- 
कतां पड़ी । 

परिणाममानो नित्य ज्ञान विवक्तेनाटि सन्तत्या 1 

परिगामाना स्वेषा स भपति कती च भोक्ता च ॥१०॥ 

इतत आत्मा की अनादि कलसे ही, रागादि परिणामों मे परि- 
णमन करने के कारण, अशुद दशा हो रही ह 1 कोई अय ही नवीन 
अशुदता इ मे नही ईं 1 अनादि कार से दी यह्‌ सिरत्तिङा 
जारी रै, कि द्रव्य कम से राणादिक भाय होते दै, ओर उन रागादि 
मावो से किर नरन द्रव्य कर्मी का यन्धहोता है । शशुवर्णं कीटिका 
वत्‌“ अर्यात्‌ सीने ओर कीटिसा के ममान अनादि सम्बन्ध है । इस 

प्रन्धे फे निमित्तमे दही इत आतमा को अपने च्चान सभाय की खयर 
नही दती द 1 जीर हमी लिय यड उद्वागत कर्मं पर्यायो मे, इष्ट 
अनिष्ट माव कर, राग, देप, मोहरूप परिणामन करता है । यद्यपि इन 
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परिणामों का कारण द्रव्य कर्मं हं, तथापि यह्‌ परिणाम अर्थान्‌ भाव्र- 
कमं चेतन्यणय ह| इस लिय दन का आलसाके साथ व्याप्य यापक 
भावदहोनेसे आत्मादी कर्तां ओर भाव्य मात्रकं सावसे आतादही 
मोक्ता है । जिस जगह मान्य नाव्रक का सेवन्ध घटित हतादह 
वहां ही मोग्य भोजक का सम्बध मी धटित होता हं,ओर जगह नही। 
व्याप्य व्य्रापक्‌ भाव | सदचारी, ओर क्रमभावी नियम को व्याति 
कहते हँ । जेते धूं ओर असि मं सहचारीपना पराय्रा जाता ह, जहाँ 
धुओँ हो, वहम अमि जृरूर होती है, अनि के त्रिना धुभो हो नही सक्ता। 
ठीक इसी प्रकार राणादिक् भवं ओर आला में सह्चारी पना पाया 
जाता है | जहां रागादिक हते दै, बह आतमा जरूरी होता है, विना 
आत्मा के रागादिक्‌ होते नहीं । इस उपा्ति क्रिया मेँ कर्मं व्याप्यर 
कती उयापक होते ह । रागादिक भाव आत्मा के करनेसेहोते है, इस 
चयि वे व्याप्य ओर उनका कतां आतमा व्यापक कदराता द । जिस 
जगह देषा याप्य व्यापक सभ्वन्ध पाया जाता है, बँ ही कता वर॑ 
संबन्ध अर्थात्‌ कायं कारण संबन्ध संभव है । 
इसी प्रकार ओ भाव असव करने योग्य हुँ उह भाव्य कहते 
ह, ओर अनुभग्र करने वारे पदार्थं को भावक कहते हँ । जगे दिख- 
खाते दँ कि पुरुष की अर्थसिद्धि क्या होती है। 
सवे विवत्तोत्तीौ यदा स चेतन्यमचलमपराति । 
भर्वात तदा कृतक्रत्यः सम्यकयुरुपाथसिदधिमापत्नः ॥१९।॥ 
जब यदह आत्मा स्वपर मेद्‌ विज्ञानदारो शरीरादिक पर द्रव्यो 
को जुदा जान छ्ताहै तो उन मे “यह्‌ भला, यह्‌ बुरा" रेसी बुद्धि 
कात्याग कर देता है; क्योंकि जोभला बुरा होता है, वह सब अपने 
परिणामों से ही होता दहै, पर द्रव्य का किया हुमा छु भला बुरा 
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नहीं होता । इसल्यि प्रथम ही स परद्रव्यों मे रागदेष भावों का 
त्याग करना चाहिये । यदि दसा रने पर मी राग आदिक की उत्पत्ति 
हषे तो उसकां विनाण करमे के ङिए अजुमव अभ्यास में उदयमवान 
होना चहिये । एेता अम्ाप्त होते होते जिस समय समस्त विभावो 
का नाश हो जवे अक्षोभ समुद्रवत्‌ शुडात्म सरूप मे रख्वणवत्‌ 
(नमक की भात्ति) रीन दो जाय, जहौ व्यान, ध्याता, ध्येय का विकस्प 
न रहै, एेसा विचार न रहे किम शुदातम का ध्यान करता हु, बरिकि 
आप हौ तदाटमक चृतति से शुद्धा स्वरूप होकर निष्कम्प परि 

णमन करे, उप्त समय उप्त दशा में यह्‌ आत्मा त्य कृत्य कहे 
खाता है, कथोकि जो कुछ करना आ सो कर चुका, अव कुछ करना 
वाकी नहीं र्हा | आत्मा की इसी अवस्था को पुरुपार्थ-सिदि 
कहते है, क्योकि पुरुष के अर्थं अथीत्‌ कार्यं की सिद्धि जो होनी थी 
सो हो चुकी 1 इस पुरूप।यै सिद्धि का उपाय जानने से प्रे यह्‌ 
जानना अरूरी है करि आतमा कापर द्रव्यो से सम्यन्धटोनेका 
कारणक्या दै! 

जीव कृत परिणाम निमित्तमात्र प्रप पुनसन्ये 
स्वयमेव परिणमन्तेऽचरुदरला कर्मं भावेन ॥९२॥ 
जिस समय जीवि रागे, मोह्‌ भावरूप (परिणमन) करता 

दै, उस समय उन भारधों का निमित्त पाकर पुद्गल द्रव्य आप ही 

क्म अवस्था को घारण करस्ते है! मेद्‌ केव इतना ही है कि 

यदि आत्मा देव, गुर धर्मादिक प्रशस्त रागादि रूप परिणमन करता 

देतो शुम कर्मं का वन्ध दोता है, ओर यदि अप्रशस्त राग देप मोद 

रूप परिणमन करता है तो पापबन्ध होता है । यहा कोड पदन क्रे 

कि जीवके महा सुषमरूप भारो की खचर जड़ पुदरगरु को कैसे हो जाती 
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है । नदीं तो पिना खवर वे पुद्गल परमाणु पुण्य पाप रूप कते परि- 
णमन करते हँ १ इसका उत्तर यह्‌ है किं जेपे कोई मन्त्र साधक पुरूष 
किसी युप्त जगह मे वेटा हुवा मन्त्र को जपता है उसके विनादही 
किये उप्त मन्त्र के निमत्त से किसीको पीड़ा हो जती दहै, कोड 
प्राणान्त हो जाता है, किसी का भला होजाता है कोड पागल हो जाता 
है. उस मन्त्र मे देसी शक्ति दै, कि उसका निमित्त पाकर चेतन 
अचेतन अनेक पदाथ अनेक २ अव्रस्थाओं को धारण करस्ते । 
ठीक इसी प्रकार अक्ञनी जीव अन्तरङ्क मं विभाव भावरूप परिणमन 
किया करते हँ । इन विभाव भावों का निमिच पाकर कोड पुद्गल 
पण्य प्रकृतिरूप ओर कोई पाप प्रकरतिरूप परिणमन करता है । इत 
जीव के इन मावो में ही देसी विलक्षण शक्ति दै, कि जिसके निमित्त 
से पद्गल आपह अनेक अवस्थाओं को धारण करस्ते । रसा 
ही निमित्त नैमित्तिक सैवंध हं } प्ररन-इस जीव के जो विभाव भाव 
होते दै, यह आपही होते हँ या इनका मी कोड निमित्तकारण है। 
परिणममानस्य चितथिदात्मकेः स्वयमपि स्वकेभंविः। 
भवति हि निमित्त मात्रं पोदरलिकं कम तस्यापि ॥१३॥ 
उत्तर-इस जीव के रागदेषादिक पिभाव भाव जपसेही नहीं 
होते रै, क्योकि यदि यह्‌ आपसे दीहो तो ज्ञान दर्शन के समान 
यह भी स्वभाव भाव हो जवे, ओर इन का कमी मी नाश न हवे। 
इस लिए यह भाव ओपाधिक है, क्योंकि यह्‌ अन्य निमित्त से अथात्‌ 
ज्ञानावरणादिक दन्य कर्मौ के निमित्तसे ही उत्पन्न होते हैँ! जेषे २ 
द्रव्य कम उद्य मेँ आते, वेसे २ ही आत्मा विमाव भावरूप परि 
णमन करता है । यहौँ कोड प्रर्न करे कि युद्ग मेँ देसी कथां शक्ति 
हे जो चेतनानाथ को विभाव भाव रूप परिणमन करादेतौ है! 
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उत्तर यह ही दै कि जेते किती पुरुप के प्षिर पर मन्त्र से पदी हु 
मिद्ध डाङ दी जाती है, तो बह उष सिद्धी के निमित्त से अपने ्ाप 
को भख कर नाना प्रकार की प्रिपरीत चेष्टायें करने ख्ग जाता टै ॥ 
जैमे मन्त्र के प्रभाव ते मिद्ध मे देसी शक्ति आजातती है, कि स्याने 
पुरुष को पागल बना देती है, ठीक इसी प्रकार यह आत्मा अपने प्र- 
देणों मे रागादिफ के निमित्त से अन्धे हे पुदगरू परमाणु के कारण 
अपने आप को भू कर नाना प्रकार विपरीत भावों मे परिणमन 
करता है । ताद्य यह्‌ है कि इस के विभाव भावों से पुद्गल मेँ षौ 
गक्ति उतपन्न हो जाती है, जो चैतन्य पुरुप को विपरीते चकाती दै । 
इस भकार भाव कमौ ते द्रव्य कौ की उत्ति होती है, ओर द्रव्य 

कर्मो से भाव कम उसन्न होते हँ । इसी का नाम ससार है । 

एवमय्‌ कर्मं एृतेभीवेरसमासितोऽपि युक्त इव । 

प्रतिभाति बालिख्याना प्रतिभास स खलु भववीजम्‌ ॥९९। 
यद्‌ अभी वतरा चुकेहै कि षुद्ग कोके कारण भूत रागादि 
मावह ओर रागादि भावों का कारण पुदूगरू कर्म द । इससे यह 
आसा निज स्वमाव भावों की अपेक्षा क्मजनित नान प्रकारके मावो 
से समथा भिन्न चैतन्य मा वस्तु है जैसे छार रगके डाक (8नण्ड) 
फे निमित्तमे टिक सार रगक्ा दिखाई देने ग जाता है । यथार्थ 
मेरालरग क्म नहीं है,सटिक तो वास्तव में अपने दी निर्मल 
सफदरग कोटि हु है भौर छाररण्‌ की क्षलक उपरही उपर दै, 
जौहरी रोग जो दस वात के परीक्षक हं वह्‌ रफटिक रण को भी 
भांति जानते दै, परन्तु रज्र परीक्षा से अनभिक्त अनाड़ी छोग स्फटिक 
को वास्तव मेँ रक्त मणिवत कालरग स्वरूप ही देखते व मानते ह 
दसी भकार कर्मो के निमित्त से आत्मा रागादि रूप परिणमन करता 
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है, परन्तु यथार्थं मँ यह्‌ रागादिक आल्माके निज भाव नदी ह,आत्मा 
तो अपने शु निर्मल चैतस्य गुण संयुक्त धिराजमान दै । रागारदिक 
आस्माके निज समवस भिन्न उपरम ही रखकर मात्र दिखाई पडते 
है | ज्ञानी जीव तो आला के शुद्धः नि्मङ स्वभाव कोसली भांति 
जानते है'परन्तु जो भेद विज्ञान ते शुन्य हडनको आल्मा रागादिक 
विभाव रूप ही प्रतिमाप्ित हेता ह । यहाँ कोर प्रश्न करे कि पटहे 
तो आपने रागादिक भाव जीव छत व्रतलाए थे, यँ अव उनको करम 
करत कैते बताते हो ? उत्तर यह्‌ है--रागादिक भाव चेतना रूप 
है, इ बास्ते इनका क्तौ जीव ही है ठेस कहा;परन्तु ये सूर भूत 
जीव के शुद्ध स्वभाव्र नहीं, ये रागादिक भाव उदय प्राप्त कर्मी के 
निमित्त से होते है इस छि इनको कर्मत कह दिया गया है ¡जेषे 
किसी मनुष्य के भूत आ जावे तो वह मनुष्य उस भूत के निमित्त 
ते नानां प्रकार की विपरीत चेष्टाएं करता है | निश्वयसे उन चेश्ओं 
काकर्तातो मनुष्य ही है, परन्तु यह्‌ चेष्टाएुं उस मनुष्य का निज 
भाव नहीं हैँ मतत ही कटी जाती है । इसही प्रकार यह जीव कर्मो 
के निमित्त से नाना प्रकार विपरीत भावरूप परिणमन करता है। इन 
भावों का कतां तो जीव ही है परन्तु यह्‌ भाव जीव के निज स्वभोव 
नरहोने के कारण कर्म॑छरुत कहे जाते है । अथवा कर्मद्ुत नाना प्रकार के 
पर्याय्वण,गंध रस,स्यशं ,कर्म, नोकर्म,देव,नारकी,मनुष्य, तिर्य, शरीर, 
संहनन,संस्थानादि मेद्‌+व पुत्र भित्रादि,घन धान्यादि मेदोसे शुद्धात्मा 
भरसयक्ष ही भिन्न हे । उदाह्रण-एक मनुष्य अज्ञानी गुरुके उपदेश से 
एक छोटे से भोदरेमे बैठ कर भसे के रूप का ध्यान करने र्गा ओर 
अपने को भसा मान्ते जेसे बड़े ओर मोटे शरीर के चितवन मे 

आकाश पयन्त सगो वाला बन गया,त्र इस चिता में पड़ा किं 
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इस छोटे से भोरे भे से मेरा इतना बड़ा शरीर केसे निकर सकेगा ! 
यह्‌ भ्त भानने वाखा यदि अपने कोरा न सनितो मनुष्यतो 
चना वनाया ही है । ठीक इसी भकार यह जीव मोह के निमित्त से 
अपने को व्णीदि स्वरूप मानकर्‌ देवादिक पयायो को मापा न मनि, 
तो निर्म अभूर्तिक शुदमा त्तो आप बना बनाया ही है । सारा यह्‌ 
आसा कर्मजनित रागादिक भवं से हमेणा दी भिन्न है । निश्चय 
पूरक आत्मा कर्मं जनित भवां से सयुक्त भतिभासता ससार का वीज 
भूत अणीत्‌ मूरुकारण दै \ दृषरे शब्द मै कट सकते ह कि मिथ्या 
दर्शन ही ससा का मूर कारण दै । 

विपरीतामिन्विशं निरस्य सम्यर्व्यवस्य निजतखय्‌ ! 

यत्तस्माद्विचरनं स एव सुस्पाथसिष्धवुपायोऽयम्‌ ॥९५॥ 

भि्याद्ण॑न के समूल नष्ट करने को सम्य्‌ दर्शन कदते ई- 

कर्मजनित परयायोंसे शुद्ध. चैतन्य स्वरूपके यथावत जाननेको सम्यक्‌ 
कषान, ओर कपजनित पर्यायो से उदासीन हो निजस्वरूप में स्थिरीभूत 
दने को स्यक्‌ चासति कहते है इन तीनों का स्थ्ुदाय ही कार्य 
सिरि. दोने का उपाय है 1 यह्‌ रलनत्रय धरम ही मोक्ष का मार्ग है,अन्य 
मदी | 

श्रवुसस्तां पदमेतत्‌ करम्बिताचार नित्य निरमिमुखा । 

एकान्त विरतिरूपा भति सुनीनामलोकिकी त्ति ॥१६॥ 

इस र्य धमे का पान भुनिराज सरैया किया कते हे, 
गृदस्य एकोदेश पान करते द । महासुनियों की प्रचि जगच्‌ के छोगों 
से सवैया निरा होती ई। गहस्योका आचरण पापकरियामं से मिला 
इमा होता हं । एसे आचरण से मदामुनि स्था दर रहते & । खनि- 
गज पापक्रियाओं सेत्यागस्वरूप,पषन्योसे उदासीन रूप दुभा क्रते 


(२२) 
हुवे केवट अपने ही आतमीक चैतन्य स्वभाव का अयुभव किया करते 
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ह । आमे उपदेश देने का अनुक्रम तटति द| 

वहृशः समस्त विरति प्रदर्यितां यो न जातु ग्रहति । 

तस्येकदेशविरतिः कृथनीयानेन बीजेन ॥१५७॥ 

यौ यतिधसमक्ययनपादेयाति ग्रदस्थधमममसमतिः । 

तस्य सगवदलवचन प्रद्ितं [नप्रहस्थानम्‌ ।१८ 

क्रमं कथनेन यतः प्रोतहयानाऽतिद्मपि दिष्यः | 

खपृदेऽपि सम्प्रतत: प्रतारित भवति तेन दुरम॑तिना ॥१-६॥ 

जो जीव उपदेश सुनने का अभिलाषी हो, उपे परे अुनिधमे 
का उपदेश देना चाहिये, ओर वह्‌ यदि सुनिधरमे प्रहण करने के योग्य 
सामथ्यं न स्खतोहो तो वाद्‌में उति श्रावक धमे का उपदेश देरव । 
व्योकि यदि उपदेश दाता पटे सुनिध्मं को सुना कर श्रावक धर्मे 
का उपदेश देता हेतो जिन सतम उपे प्रायशिचितरूप दंड देने योग्य 
बतखाया गया है । क्योक्रि जिस शिष्य के अंतरङ्ग मेँ इतना उत्साह 
था कियद उपे पठे मुनिधम सुना दियां जाता तो वह्‌ मुनिपद को 
ही प्रण कर ठेताःपरन्तु उपदेश दाता पहले ही श्रावक ध्मैका व्या- 
्यान करने लगा, तो वह्‌ उससे ही सन्द हो गया । एसी हारत 
पे म॒निधभे को ठमानेका दंड उपदेशदाताको हयी देना चाहिये । अव 
आगे जो जीव सुनिधमके सारको उठाने की सामथ्यं नहीं रखते,उन 
के छिये आचायैवर्‌ श्रावक धमे का व्याख्यान करते इ | 


श्रावक धमं भ्याख्यान 

एव सम्यग्दनवोधचसितित्रयातको नित्यम्‌ 1 

तस्यापि मोत्तमारगो भवति न्पिव्यो यथागक्ति ॥२०॥ 

२०-ुनिराज तो मोक्ष मार्ग का सेवन पूणं ख्पसे क्ते ही 
द, किन्तु गस्य को मौ यथाशक्ति थोडा वहत सेवन करना चादिषए्‌ 
सम्यम्--दर्भन, सम्यक्‌ ज्ञान ओर स्म्य्‌ चरित्र की एकता होना मो 
का मार्म है-इन्दीं को तीन रज्ञ या रतत्रय कहते हं ? यही मोक्ष 
कासाघनदहै॥ 

तनादीसम्यच्छ्व ससुपाश्रयगीयमीखिलयलेन । 

तस्मद्‌ सस्येय यतो भति ज्ञान चस्ि च ॥२९॥ 

हस जीव का हितकारी उपाय सम्यक्‌ दर्णन समान्‌ ओर कोई 
नहीं दैःपिना सम्यक्‌ दशन ग्यारह अग दप पू तकके पाठीका क्ञान 
भी अक्ञान ही कहखता हे मौर महाव्रतादि के साधन से अन्तिम 
्रैवेयक पन्त बन्धयोग्य विशुद्ध परिणामो से भी भसयमी कंटहृराता 
दै परतु सम्यक्‌ सित दने से वोड़ा सा त्तान भी सम्यक कान गौर 
थोड़ा मी त्यागरूप१ आंचरण सम्यक चारित्र कटलाता है। जेसे अदु 
सहित होने से पिन्दी भी भ्रमाणतामें आ जाती है] इम द्विसय 
से परे सम्यक्त को ही अद्चीकार काना अष्री है । भन्य साधन 
उ्के धराद आते ह । 

जवाजीवादीना तचायौना सदैव कर्तव्यम्‌ । 

शरद्ान विपरीताभिनिवरेगपिषिक्तमात्परूपतत्‌ ॥२०॥ 

सम्यङ दर्गन-तता् श्रदौन सम्यक्तका रक्षण द यह्‌ ताध 


{२४} 

श्रद्ान दो प्रकार का होता दं एक सामान्य रूप ओर एकं पिोप्प 
(तलाथै-तल-सारभूत +अथ-जो निश्चय किया जावे, देस पदाशर) पर 
मावोंते भिन्न अपने चैतन्य स्वखूपको आपरूप श्दान करना सामा- 
न्थ तता श्रद्यान कहता है । यद्‌ नारकी तिरव॑श्वादिक समस्त ही 
सम्यक ष्टि जीवां के टन्धि व उपयोगरूपर्मे पाया जाता दै | च्यव्र- 
हार दरि से जीव अजीवादिक्‌ सक्ततां को विगपता पूप्रक जानकर 
भ्रदान करना विशेष तव्वाथ श्रदान कटटाता टह यह मयुष्य देवा- 
दिक विरोप क्ञानी जीवों के पाया जाता ह} परन्तु राजमार्भं से सप्त 
तत्वों का जानना ही सम्यक श्रदान होने का कारणैः क्योकि यदि 
त्यों के स्वरूप को ही नही जाने तो श्रदान किंसका करे ? इसलिये 
यहां प्रसंगवश इन सातां ततरां का संक्षेप से वर्णन करना कुछ 

अनुचित न होगा । 

( १ ) जीवतत्-जो चेतना लक्षण सहित विराजमान हौ उसे 
जीव कहते ह, इक्के तीन मेद्‌ है, शद, अशुद्ध ओर मिश्र । 

(क) जिन जी्वोके सवरेशुण, पर्याय, अपने निज भावरूप परि- 
णमन करते हु, अथात्‌ जिनके केव क्ञानादिक शु परणति पर्याय 
मे विराजमान हो गये हो, वे शुड जीव कहते है, उनही को पर- 
मात्मा कहते है । 

(ख) जिन जीवों के सम्पूर्णं गुण प्याय विकार भाव को प्राप्त 
हो रहे हों, अर्थात्‌ जिन के क्ञानादिक गुण कमैआवरण से आच्छा 
दिति हो रहे हं । ओरयदि वे गुण थोड़े बहुत प्रकट रूप हाँ तो विप- 
रीत रूप परिणम्‌ रहं हो ओर जिनकी परिणति रागादि रूप परिणि- 
मन कर रही हो, वे मिथ्यादृष्टि अशुद्ध जीव कहं छाते है । इन को 
चदिरात्मा कहते हैं । 


( २ ) 
ग~-जिन आवो के सम्यक्तादि गुण कुछ विमरु स्य हो गये ह ओर 
कुछ समल हँ । ्ञानादिक गुरणा की कक शक्ति शद्ध हो गह हो ओर बाकी 
अशुद्ध रह्‌ गई हो, कोई गुण अशुद्ध ही हो रह हू, ओर जिनकी परणति 
शुद्धाशुद्ध रूप परिणमन करती हो, वे जीव शुद्धादुद्धः रूप मिश्च जीव 
कषकाते है । इनदीं को अन्तरात्मा कहते हँ । 
२--अजीवतत्व-जे पदार्थ चेतना गुण रदित हौ, उन्हं अजीवतल् 
कहते ह-इसके ५ भद ह । पटर, धमे, अधर्म, आकाश ओर कार । 
पुद्रल-जिस द्रव्य म रस, गन्ध,स्पदी,वर्णं यह चार युण पाये जव, 
उते पुर कहत । इस पुल के दो मेद 1 एक अयु, दूरा स्कन्ध । 
अणु-एकाकी अविभागी (जिसकाओर खण्ड न हौ वके) परमाणु को अणु 
कहते ह । स्कन्ध-~दो यादो से अधिक अगु के समुदाय को स्कन्य कहते 
ह । अनन्त परमाणु के मिलने तक स्कन्ध कटे जति हँ । निश्चय नयसे 
एक परमाणु को दी पुद्रख द्रव्य कहते दै । व्यवहार नयसे स्कन्धौ को पुदरर 
द्रव्य कह दिया जाता है । यह स्कन्ध पुर द्रव्य खहं प्रकारके हेते है- 
१-स्थूर स्यूर-जो छेदने भेदने तथा दूसरे स्थान पर छे जने योग्य 
हौ, तथा खण्ड क्रिये जने पर स्वयमेव न मिरु सके.जेते काष्ट पापाण आदि। 
२--स्पृल-जो छेदने भेठने तथा अरग अलर्ग किये जाने पर तुरन्त 
ही स्वय मिरु सक्ते ह । जेते घी, तेर, जल, दघ आदि । 
३~-स्यरर सू्दम<-जो आंखें से ते दिखाई देवे, परन्तु पकडे न जा 
सके । जपे आताप, चान्दनी, प्रका, अन्धकार आदि । 
४--सुदंम स्पुल-जो आख से तो दिखाई न देवे,परन्तु अन्य चार 
इन्र! ॐ रा जनि जति हौं । पते वायु, रस, शब्द आदि । व्यज्नना- 
वर्‌, मन गोर चञ्चु े नीं होता है शेष चार इन्द्रिया से होता ईै-सुवम- 
स्णुरु पदार्थ को ही रहण करता ई 1 


( र्द ) 

५ -सूष्म-जेो इन्द्रिय गम्यन हू अर्थात जो किसी भी इन्द्रिय 
हारा न जने ज्व जैसे कार्माण वर्भणार्ये | 

६-सृष्म सध्म-जो दन कम व्रग॑णा्ओसेभी मृदो अणुके 
स्कन्ध तक ह| 

धमे द्रव्य-जे द्रव्य जीव ओर पुद्रख के चने म सहकारी दता 
है, उसे धर द्रव्य कते हैयह एक अमूर्तिक अखण्ड, छोकाकाय प्रमाण, 
असंख्यात प्रदेवी द्रव्य है । इस म सश्च, रस, गन्ध, वर्ण नरह! ह । जेने 
जर मछटी के गमन मै सहायक होता है, उपरी प्रकार यह धम द्रव्य भी 
गमन करते हुए अव ओर पुद्र की तरफ़ उदासीन होते हृ९्‌ भी, उनकी 
गति के लिय सहकारी कारण है । 

अधमं द्रव्य-जो द्रष्य जीव ओर पुदख के ठहरने मँ सहकार कारण 
होता है, उसे अधमे द्रव्य कहते हैँ । घमं द्रव्य की तरह यह्‌ द्रव्य भी एक 
अखण्ड, अमूर्तिक छोकाकार प्रमाण अतंख्यात्‌ परदेशी है । इसमें भी 
सनै, रस, गन्ध वण आदिक न्ह है । जेत धमै द्रऽ्य जीव ओर पदर 
के गमन करने मेँ सहकारी हत्त है, वैते ही यह्‌ अधम द्रव्य उनके ठदरने 
म सहकारी होता है । जेते छाया पथिकौ के ठह्रने मेँ कारण हती है, 
वैसे ही जीव पद्ध के ठह्रने म निश्चय नयसेतो उनका दही स्वम 
उनकी स्थिति के किये उपादान कारण है, व्यवह्‌रनय से अधर्म द्रव्य है । 

स-आकाश-जो द्रव्य सवै-द्र्यो को अवकाश्च देने की शक्ति रखता 

है,उते आकाश द्रव्य कहते ह । यह एक सच से वड् अमूरतिक द्रव्य है | 
इसके दो भेद दै-एक रोकाकाश दूसरा अरोकाकाक्च । जहां जीव, पुदरर, 
धमे, अधरम ओर काल यह्‌ पांच द्रव्य पयि जाति है, वह रकाकाश्च कहू- 
खाता हे ओर जहां यह्‌ नहीं पये जति, केवल अका ही आकाश पाया 
जाता दै, वह्‌ अलोकाकाश कहराता है । इन दोनौ का सल जुदा जुदा 


3.९ 


( २७ ) 
नहीं है, द्रव्य एक है, क्योकि जुदा होने से अलोकाकाश मे कारन रोने 
के कारण, परिणमन न होगा ओर अपरिणामी होने से द्रव्य का विनाश्च 
हो जघरेगा । काल द्रव्य-जे द्रन्य सवै द्रव्यो के परिवर्तन करने मे समथ 
है ओर जो निश्चय से बतैनादेतुत्व रक्षण से सयुक्त है उसे कार द्रव्य 
कहते ह । यह्‌ रोक के एक एक भदेश पर स्थित एक परमाणुमात्र असं- 
स्यात द्रव्य है । ५ जञसे रलौ का ठेर सव स्थान रोक कर भी भिन्न भिन्न 
रत्र को रखता है । वैते काराणु सय छोकाकाशश मै एक एक प्रदेश एक 
एक करके व्याप्त हँ तथापि वे कभी किसी से मिलते नहीं है ।* निश्चय 
काल से द्रव्यौ का परिणमन होता है, द्रव्यो के परिणमन से व्यवहार 
कारु का ज्ञान्‌ होता है । जिससे निश्चय कारु का चोध होता है-धड़ी, 
घष्टे,मिनट आदि व्यवहार समय पुद्रौ के परिणमन से ही उतपन्न होता 
है । निश्चय कार परिणामे का उदयन्न करने मेँ सहकारी कारण है,न्यव- 
हर कार इस निश्चय कार की एक पर्याय है । 
इस प्रकार जीवपुद्रर.घर्म,अधर्म, आरद जौर कार छह द्रव्यो 
का सक्षि वणन किया गया । इन मँ से कारु बहुपरदेशी नहीं दै, एक 
भदेश मान्न है । इसख्ियि इस को काय रहित समञ्चकर बाकौ पांच द्रव्या 
को बहूपरदेशी होने के कारण पचाम्तिकाय कहा जाता है । 
जीप अजीव का वर्णन तो उपर आचुका-भव बाकी पंच त्वौ 
अथोत्‌ आस्य, वन्ध, सम्बर, निजरा ओर मोक्ष (जो जीव, अजीव दोनो 
त्वौ के परस्मर सम्बन्ध से देते द) का सक्षि वणन करते हैं । 
३-आसरव तत्व जीव के रागादिक परिणामे से, मन वचन,काय 
के गो दारापुर परमाणु के जनि को आस्व कहते है । यह आस्व 
दो प्रकार का होता है भवाव ओर द्वव्याखव \ 
भावान्तवे-जात्मा के जिन रागादि भावो से पुदरर द्रव्य करम रूम 


( २८ ) 

हीते है, उन भवो के होने को मावाखव कहते दँ, भावास्तव के ३२अैद्‌ 
होते ह । मिथ्या ५, अधिरति ५, प्रमाद्‌ ११, योग ३ अर कषाय | 
(विशेष के स्यि देखो आस्व भावना) । 

द्रव्या्व-रेसे पुद्र परमाणुभो का क जिनमे क्लानावणीदि क्म- 
रूप हीने की क्ते होती है, आत्मा के साथ एक क्ेत्रावगाही होने के 
स्यि आना द्रव्यास्व कहता है । 

४-वन्धतत्व-जीव के अशुद्ध भावो के कारण खिचे हवे पद 
परमाणु का, ज्ञानाव्रणादिक रूप, अपनी रिथिति सहित, अपने अपने 
रस त्युक्त, आत्म प्रदेशो के साथ सम्बन्ध खूप होने का नाम वन्ध तख 
है । वन्ध दो प्रकार का होत। है एक भाव वन्ध ओर एक द्रव्यवन्ध । 

्रव्यवन्ध-पुद्रर कामण जाति की वेणा सवरखोक मं कैटीं हू 
ह, इन वमैणाओो क। आत्मा की मोग शक्ति परिणमन से सिच कर, 
आता के प्रदेशो के साथ परस्पर एक क्षेचावगाह्‌ सम्बन्ध करलेनेिका 
नाम द्रन्यवन्ध है | 

भाव वन्ध-इस द्रव्यवन्ध के निमित्त कारण आत्मा के जुभ तथा 
अशुभ परिणाम है, इन भावो को माव वन्ध कहते है | 

वन्ध के चार भेद है-परकति बन्ध, प्रदेश वन्ध, स्थिति चन्ध ओर 
अनुभाग वन्ध। इन मँ से पठे दो अर्थात प्रकृति-वन्ध ओर प्रदेशा बन्ध, 
तो मन, वचन, काय की क्रिया ते हेति हैँ ओर स्थिति बन्ध ओर अनु- 
भाग वन्ध कषाया से हेते हँ । ( विशेष के स्यि देखो रलनत्रय धच म 

वन्ध का वणन ) 

१-सम्बरतत्-जीव के रागादिक्‌ अद्यु. परिणामो के अभाव से 
कथ परमाणु के आस्रव का सुकना सेवर तस कहलाता है । सेबर भी 
दो प्रकार का होता है-माव सवर ओर द्रव्य सेवर । निभ आत्मा के 


( २९ ) 

अलुमव के वरु ते शुभ तथा अगम भावो का रुकना भाव सेबर है-्रत, 
समिति.गुपि,दशच चमे बारह भायना भादि सव भाव सवरके हीभेद है । 
द्रव्य क्म के आखव के सक जनि को द्रव्य सर कहते ह । 

६-निजैरातत्व-जीव के जुदधोपयोग, व शुभोपयोग के बरु से, 
अथवा स्थिति पूरण हो जाने से.वन्धे हुवे कर्मो के एकोदेश नाश होने को 
निरा कहते है । यह निरा दो भकार की होती है- 

9-एपिपाक निज्ञरा । > अग्रिपाक निजैरा । 

सव्रिपाक निजैरा-स्यिति पूरणं हो जाने पर पूर्वै वद्ध करमो काउदय 
मै आकर, फर देकर या विना निमित्त पाये, यो ही ञ्चडजाना सतिपाक 
नजरा है, यह्‌ सय दी संसारी जीव के होती है । यहं निञरा मक्ष का 
कारण भूत नी हती । 

अविपाक निजैरा- पूर्वै बड करमो का रियति पू्णहोने से पठे दी, 
तपश्चरणादि हारा विना फर दिये,गिरा देने का कारण अविपाक निर्जग 
ह,यह्‌ निर्जरा मोक्ष का कारण भूत होती है । यह्‌ रलच्रय गाभित वीतराग 
भावो से होती दै । जितने अश म वीतरागता होती है, उतने २ अङ 
पै बद्ध कर्म रस रदित होकर शिग्ते जति दै । निर्जरा का मुख्य उपाय 
भेद पिकञान तथा आत्मविचर दै । जिन परिणामो से करमो का जासासे 
ञ्ञडना होता है, वद्‌ भाय निज॑रा दै । पूर्व वद्ध कमै पुट का रसरटित 
होकर मात्मा के प्रदेश से श्च ड जाने तथा बन्धस्रूप न रहने का नाम 
द्रव्य निर्जरा रै । 

७-मोक्षतत्व-जीव के समस्त कर्मो के सर्वथा नारा होने ओर उसके 
निज स्वभाव के प्रगट होने को मोक्ष कत ई । द्रव्य कमो के आत्मा से 
जदा दने को द्रन्य मोक्ष कहते हं । आत्मा का जो परिणाम आला के 
समस्त कम के क्षय हनि का कारण है, वह भाव मेक्ष है । 


{ ३० 
दन उपर्युक्तं सात तरख के अथ १ यथार्थं शरान करने का 
ही सम्यक्‌ दशेन हे । 
यदि यहां कोट प्रश्न करे करि सभ्यक्‌ ददान कं दरस लक्ष 
अव्या्षि दूषण आता है, कर्योक्रि जिस समय सम्यकू द्रि विषय कं 
की तीव्रता संयुक्त हता है, उस समय उसकी यह श्रद्धा नही ही 
छक्षण रेस होना चाहिये जो ख्य मँ हूर समय ओर्‌ हूर भवद् 
पाया जरे । उत्तर-जीव के श्रानरूप ओर परिणमनरूप दो भाव 
है, इन मे से श्रद्धानरूप तो सम्यक्‌ का रक्षण ह ओर परिणमनरूप च 
कालक्षणहे। सम्यक्‌ दरि विषय कपाय की तीव्रता की हालत म॑' 
णमनख्य होता है, किन्तु श्रद्धानखूय नही, तवाथ श्रद्धान म तों उर 
प्रतीति ठीक वैसी दीह जसी कि हनी चाहिये | दृटन्त-जेसि 
गुमादता किसी साहूकार के यह नकर है वह्‌ अपने अन्तरङ्गमे साहू 
के कारवार तथ। धन सम्पत्ति आदि को अपना न जानते हवे भी, “ 
मेरा" कह कर पुकारताहै ! उस के नफ टेदटि मँ हप विषाद्‌ ओरी करत 
ओर परत्व के भाव को (परयेपने का विश्वाक्ष) कभी म्रगट नरह क 
हे । परन्तु यह परख का विश्वास उसके तरंग मे शक्ति ख्ख वियः 
रहता हैकदाचित वह साह के धन की चोरी करके उसके धन को अ 
समने रूगत। है, ते। वह्‌ अपराधी टहरता है । किन्तु जिस समय 
गुमाद्ता साह के सामने अपनाहिसाव पेश करता है,तै उत्त समय अ 
अतरङ्गके विश्वास को साफ र प्रगट कर देता है । साह की नौकरी 
वह पराधीन दुःख जानता है, धन हीन होने के कारण आजीविका 
वदा मजवूरन्‌ नौकरी करता है । ठीक इती भकार ज्ञानी जीव उद्‌ 
गत कर्मा के फर को मोगता हे; अन्तरङ्ग मे वह निश्वय पूरक जाः 
हे कि यह स्र ओद्यिक ठाठ दहै, मेरा निज स्वस्य जदा ही; 


{ ३१९ ) 
परिणमनरूप से वह्‌ इष्ट अनिष्ट है परिपाद भी प्रगट करता हैबाद्य ओदायिक 


सम्बन्ध को “मेरा मेरा” भी कटृता हे, अपनी निश्चय प्रतीति को चार वार 
सम्भारता भी नही है .क्योफि यह प्रतीति कम उद्य के समय शक्तिरूपवियि- 
मान रहती है। परन्तु जिस समय वद्‌ उस कम का ओर अपने सरूप का 
विचार करता है.तो अन्तरङ्ग मै जसी भतीति है, उसी को प्रगट करता दै। 
ज्ञानी जीव यदि कर्मके उदय को श्र्ान पूर्वक अपने जानता हतो 
मिन्यासी हीं करात्‌ है। ज्ञानी कम के उदय को पराधीन टु.ख जनता 
है॥ बह अपने शुदोपयोमी की हीनता के कारण ही पूवै-वद्ध करमो के वज्ञ 
होकर मजघूरन्‌ कम फे ओदयिक मावे मँ प्रवृत्ति करता है । 
इस भकार सम्यक्‌ टि के तत्या श्रदान सामान्यरूपया विनपरूप, 
शि अवस्था या व्यक्त(भगट)अवस्था को लिये हमे ही पाया जाता है । 
यहा यदि फिर केद्ै परश्च करे कि इस रक्षण मै अव्याति दूषण तो 
नहीं पाया जाता, परन्तु अतिव्याति दूषण तो अवद्य ही आता है, केकि 
द्रव्धरद्गी मुनि जिन प्रणीत सप्त तत्या को ह 'मानते हु*अन्य मत कल्पित 
तो को नहीं मानते । लक्षण रेखा होना चहिये जो रद्य धिना ओर 
जगह न पाया जवे } इसका उत्तर वह्‌ है-द्रव्यिद्धी सुनि जिन प्रणीत 
तत्या को ते मानते है,परन्तु पिपरीत्ताभिनिवे्च सयुक्त (उट्टेरूप) मानते दै। । 
वे इरीराश्रिते क्रियाकाण्ड को ही आपा मान वैठते हँ । अजीव तत्व मेँ 
ही जीवत्व मान्ते ह ओर फिर आसव बन्धरूप शीर सयमादिक परि- 
णाम र दही सम्प्र निर्जरा रू मान मोक्ष का कारण मान चैठते है । 
द्रन्यरि्भी सुनि पाप रूप क्रियाओं से तो वेश्यक पिरक्त हौ जते ई, परन्तु ‹ 
पुण्य मै दी उपददेय वु कर परिणमन किया करते हँ । इस स्थि उनके 
यथाय तला श्रद्यन नह है । 
इस भकार तत्या श्रदानर्प सम्यक्‌ द्दौन का ही अङ्गीकार करना जरूरी है 


( ३८ ) 
सम्यक्तं के अष्ट अङ्क 
सगि सम्यक्त के आठ अद्धो का वर्णन करते हैं| 
सकरुमनेकान्तात्मक्मिदसक्तं वस्तुजातमखिरप्नः | 
किंसुसत्यमसत्यवा न जात॒ श्कति कतव्या ॥ २३॥ 
-निःगङ्कित, २ -निःकांक्षित, २-निर्विविकिल्सा, ४-अमृट दष, ५-उपत्रहण 
द-स्थितिकरण,ओर ७-प्रमावना । ये भाट अङ्ग सम्यकू ददीनके ह । 
दाङ अधीत भय से रहित जो आसा का परिणामव्रही निःशङ्कत 
भाव कदराता है । सवैक्ञ दैव ने समस्त जीवादिक पदा का समूह्‌ अनेक 
स्वभाव रूप कहा है, सो क्या यह सत्य है या जसव्य है ? इसप्रकार की 
दीका कभी भी नहीं करनी चाहिये । जिनेन्द्र मगवान अन्यथा वादीं नहीं 
है,इस यियि जिन प्रणीत पदार्थ स सन्देह नही करनाःइसक्रो मी निःशङ्कत 
अङ्ग कहते ह । “सम्यक्‌ दि को कोड भी सय दूने तक नही पाता-भय [ 
तेोमिध्याद्षटिकोही हुभा करता है | मिच्या दृष्टि कमं जनित शरीरादिकं 
पयायो को ही आद्मतल समंद वैठत ह,उन्दं ही मरने जीने आदि के भय 
हुआ करते द| जे। जीव भय सदत पराधीन होते वह आत्मातुभव से 
भिरे हृए हति है; जा स्वस्थ ह वहू आव्पानुभव शीर हते हँ जौर उनको | 
किसी प्रकार काभी भय होना अमंसव होता है” ( पञ्चाध्यायी माषा 
टीका से उद्भूत) जिनके स्वानुभव होता हूःउन्हं भय नह ख्गता | सम्यकू 
षटि स्वानुमधी हनि के कारण निध्ङ्क होता है । इसी स्थि वह्‌ शङ्का 
रदित अथोत भय रहित ह दयेत है उसके नीचे लिखि सात प्रकार के 
भय नहीं होते-१-दस रोक भय, २-परलेक भय, ३-वेदना सय, ४ -अरक्षा 
भय, ५-अगुप्ति मय, ६-मरण मय्‌, ७-भाकस्मिक सय | 
इह जन्मनि विभवादीनसुत्र चक्रि केरावस्वादीन । 
एकान्तवादषूपितपरसमयानपि च्‌ न काटैत ॥२४॥ 


( ३३ ) 

नि काक्षित नाम बाञ्छा रदति का है | सम्यक्‌ दि जीव इस 
रोक सम्बन्धी पुण्य के फल, एेश्य,सम्पद्‌, पुत्रादिक,ओर परलोक सम्बन्धी 
पुण्य के फर चक्रवर्ति, नारायण, इनदरादिक पदों की वाञ्छा नीं करतार, 
क्यो कि वह्‌ पुण्य के फर रूप इन्द्रियो के विषय भोगो को आकुरुता 
के निमित्ते दुख रूप ही जानता है! सम्यकू्‌-टषटि, एकान्त-बादी 
अन्य धर्मौ को भी ग्रहण करने की वाछा नीं करता है । इस का नाम 
निध्काक्षित अङ्ग दै 1 

श््नष्णादीतोष्णप्रमृतिषु नानाविधेषु भवेषु । 

द्रव्येषु पुरीपादिपु पिचिकितसा नेव करणीया ॥२५५ 

विचिकित्सा नाम “ न सुदावने ” अथवा ग्डानि का है । ग्लानि 
रहित होन का नाम निर्विचिकित्सा है । पाप कमम के उदय से दु.खदायक 
भवो का सयोग हनि पर उदेग रूप नही होना चाद्ये, क्योकि कम उद्य 
आधीन-काथे अपने वस्र का नीं होता दै, ओर उस उदयाधीन दु"्ख से 
अमूर्तीक आत्मा का घात भी नहीं होता है । 

विष्टादिक निन्य वस्तुओं से मी ग्लानि नहीं करनी चाहिये, क्योकि 
उन का समाव री एसा है, दम उतत से क्या ? जिस शरीर मँ हमारा ऽ्योति 
स्वरूषी आत्मा तिष्ठता है, वह्‌ तो ओर भी निन्य है । 

“निर्विचिकित्सा गुण का पान करने वाला अपने म अधिक गुण 
समञ्च कर, अपनी प्ररेसा नहीं करता, दूसरों की हीनता सिद्ध करने की 
बुद्टि नरह रखता, जो पुरुष खोटे कमै के उद्यसे दुखी हो रहाहै,ओर 
तीन असातवेदनीय कमै के उद्य के कारण निन्य स्यान वन रहै, एसे 
पुष के विय मै सम्यक्‌-ट्टि अपने चित्त मँ अदया वुदि नहीं होने देता। 
वह कमी एसा अक्ञान रूप व्रिचार नहीं करता, फि भँ सम्पत्तियं का घर 
है, यह्‌ वेचारा रीन विपचियो का घरहै भरे समान यह नही हौ सकता!” 


( छ ) 

(प्धध्यायी भाषा टीका) । वरह विचारता है कि मसारी जीवो म जो भेद 
हैँ, वह्‌ सव क्म कृत ष परन्तु वास्तव मै सव ही आत्माय समान ह } इस 
प्रकार भूख, प्यास, जाड, गर्म आदि नाना प्रकार के दुःखदायी स्वरम्‌ 
अथवा दीन दुःखी जीवां मया विष्ठादिक निन्य पदूर्था मंग्टानिनकरने 
का नाम निर्विचिकित्सा दै | 

लेके शाखाभासे समयाभासे च देवताभासे । 

नित्यमपि तच्चसुचिना करतन्यममूहुदरषित्वम्‌ ॥२६।। 

खोक म अनेक जीव विपरीत मावरूप प्रवृत्ति करते हू, सम्यक्‌ 
टृष्टिकोउनकी देखा देखी कभी मी प्रवृत्ति नरह करना चाहिये, ज्ञान 
पृथक विचार कर ही कार्य करना चाहिये । अन्य मतव्रखम्र्यो दासा रचित 
कट्पित्‌ अन्थ जो सच ग्रन्थं ते जच, अन्य कल्पित मत, किसी एक खास 
क्रिया के मी सी दिखाई देने के कारण, सचे सरीखे मादरम हौ । अन्य 
वादियों दारा कथित चुट तद किरी खास युक्ति सी को देखनेके कारण 
सत्य रूप प्रतीत होते हां । अन्य श्युठे देव किचित्‌ चत्कारादि दिखाने 
के कारण, सचे केव समान माद्धूष सँ । विषयक, पापा का ठंपटीःदुर्भेषी 
साघु अपने किसी चमत्कार के कारण, सचे गुरु जैसा प्रतिमासे, तो उन 
के धोखे मे आकर उन मं श्रद्धा नही करनी चाहिये, ओर न उन के ग्रति 
विनय शूप म्रदृत्ति करना चाहिये । सम्यक्‌ दृष्टि को क्ञान से भ्रष्ट होने के 
कारणा से सर्देव खवरद्‌ार रहना ही उचित हं । सारश्च यह हं के सम्यक्‌ 
दृष्टि सय से, आश्रासे, मेम से, रोम से, किसी प्रकार मी कुदेव, कुगुर्‌ 
ओर कुमे को प्रणाम तथा उनकी त्रिनय नहीं करता । इसी का नाम 
अमूट दृष्टि अङ्क है । 

धर्मोऽभिवद्धनीयः सदात्मनो मारदेवाहदि मावनय।। 

परदोषनियूहनमपि विधेयसुपवंहणणाथेम्‌ ॥२७॥ 


१९ इष्‌ ) 

इपव्हृण का अथ है बढाना, अपनी आत्मा के धमै बढाने, तथा 
अपनी आदमिक शक्ति के बढाने ओर उसके प्रका करने का नाम उपव्रहण 
है । उत्तम क्षमा, मार्द॑वादि भावे हारा आत्मा के शुद्ध स्वभाव का वडाना 
सम्यङ्‌ दष्ट का परम कतैव्य है इसी अङ्ग को उपगूहन अङ्ग भी कहते है, 
उपगृहन का अथ है टाकना 1 पराये दोषों को टांकना उपगृहन अद्ध है.ुसरे 
के दोप प्रकट करने ते उस की आत्मा को वडा सताप तथा छरा रोता है, 
उसे ईसा होती है । मम्यक्‌ षटि दूसरों के दोषों को प्रगट नहीं करता। 

कामफरोधमदादिषु चरयित॒सुदितेषु वत्मनोन्यायात्‌ । 

श्ुतमात्मन परस्य च युक्तया स्थितिकरणमपि फारयम्‌।॥२<॥ 

घ्मसे जा पतित रो चुकादरै, याजो शर्ट रेने वाटा है, 
उते जति तैसे करके धमे दृढ करने को स्थिति-करण कहते हँ। काम, 
क्रोध, मद्‌, छोमादिफ कपाय भारौ के निमित्त से यदि अपने परिणामश्रष्ट 
हेते ह ते! अपने को, ओर यदि दूसरों के श्र्ट होते हूं तो दृष को युक्ति 
पूर, जम वने, तैसे धमे में दृढ करना, सम्यक्‌ टि का परम कर्तव्य है। 
ओर यही वास्तविक स्थिति करण दै “सम्यक्‌ टट स्वोपकार पूथैक दी 
परोपकार्‌ फिया करता ६, ओर यही ठीक है। वह्‌ विना किसी परकारकी 
इच्छा रखते हुए, धार्मिक बुद्धि से ही परोकार किया करता है.कर्योकि जो 
परोपकार, छो कपाय वश, अथपा मान प्रतिष्ठा की चाह से किया जत्ता 
रै, वद्‌ अनुग्रह्‌ अवदय दै, परन्तु वह्‌ सत अनुग्रह नहीं कदा जा सकता, 
नि सह ृचियो का ही अतु्ह भ्रशसनीय कदा जा सकता है । सचा अनुग्रह 
यह हीरे, फिजेपदसेश्रष्ट हो चुके ह,उन्दँं उसी पदमे किर स्थापन कर 
दिया जवे । धमै का आदेश ओर थम का उपदेशा देकर ही दूसरों पर अनुग्रह 
करना उचित दै, अपने व्रते मे किसी प्रकार की वाधा न पहुचा कर दूस 
के रक्षण मे तत्मर रहना उचित दै । स से प्रथम आत्महित करना चाह, 


( ३६ ) 

अपना आलहित करते हुए जो परहित करने मँ समथैरहै,उन्दँ परहित अवदय 
ही करना चाहिये । आत्सहित ही मुख्य कषैन्य है उस को न भटना 
चादधिये ! आचाय ययपि मुनिर्यो का हित करते द, उन्दं मोक्ष माग पर र्गति 
ह, तथापि उस अवस्था म रह कर वह उच-ध्येय कौ प्राक्च नहीं कर सक्ते | 
जिस समय वे उच्च-ध्येव सुक्ति को प्रात करना चाहते हःवह्‌ आचार्य पद्‌ का 
त्यागकर स्वात्म भावनामाव्र.साघुपद म आ जाता है । इस लिये यह ठीक 
कि आत्महित ही मुख्य कतेव्य है । यहां कोद कहू किं आत्महित,परोपकार 
के सुकावदे मे सार्थं है,उत्तर यह है-आत्महित स्थाथै मे शमि नदी है, 
= प्रयत्न सेसारिक वामनास्ते की पूर्तिके खयि किया जता हैःवही स््षय 
कहलाता है | कारण यही है कि स्वार्थं उसे ही कह सकते हँ, जो भमाद 
विरिष्ट है । आत्महित करने वाल प्रमाद वरिरिष्ट है, इस लिये उसे स्वां 
कहना भूर ह । इस से को यह न समद्च कि परोपकार का निषेध किया 
जाता है । परोपकार का करना तो महापुण्य बन्ध का कारण है; परन्तु 
जो खोग परोपकार करते हुए सख्यम्‌ भ्रष्ट हो जति हँ, अथवा आत्महित 
को स्वाथे वतति है, वे अद्य अत्महित से कोस दूर दँ । आचार्याने 
परोपकार को भी स्वाथे साधन ही बतलाया है | यहु पर फिर यह्‌ प्रश्न 
होता है, किं कीं अवसर आने पर परोपकारार्थं स्वयं अष्ट भी होना पड़ता 
है, जते विष्णुकुमार सुनिने सात सौ सुनिर्यो की रक्षा के निमित्त अपने पद 
को खोड ही दिया । यहु शका ठीक है, कहीं पर विशेष हानि देख कर एेसा 
भी किय! जता ह । परन्तु आत्माहित को गौण कीं नही समञ्च! जाता 
है, विष्णुकुमार स्वामी ने यद्यपि देता किया, तथापि फिर उन्हनि शीघही 
प्रायश्चित्त ठेकर स्वपद्‌ को ग्रहण कर लिया? } (पञ्चाध्यायी गाथा < ०३- 
८०५ मषा टीका) इस से सिद्ध होता है मि आत्महित करना ही जीवका 
परम कतेव्य है,परोपकार अवद्य केरना चाहिये, परन्तु परोपकार के समय 


( ‰ ) 

निज पद्‌ कौ भुखाना उचित नहीं ह । स्वामी समन्तमद्राचायै अथवा स्वामी 
षिष्णुकुमार के सटश यदि किसी अनिवार्यं कारणव किसी समय, परो- 
पकार के निमित्त भ्रष्ट होना भी पड जवे, तो कायै सफङ रोने के वाद, 
परायधित पूमैक निजयद को अवदय दी ग्रहण कर ठेना चाहिये, सारांश 
यह्‌ दै कि परोपकार फरते समय,आसिमिक कल्याण को कमी मी चिस्तारना 
नह चाये } जो परोपकार स्वधर्म स्थिरता तथा चारित्र दढता पूर्वक होता 
है, वह्‌ स्वोपकार मै भी पूर्णतया सदायक होता है 1 

अनवस्तमहिसायां शिवसखल्ष्मी निबन्धने धमे 1 

सर्वेष्वपि च सधारमिषु परमवात्सत्यमारम्ब्यस्‌ ॥२९॥ 

गौ यच्छे की सी प्रीति करने को वात्सल्य कहते है} जसे गौ! वच्छे 
के प्रेम से सिच कर अपन प्राणौ का नाद होने का भय होने पर भी सिंह 
के सन्मुख चरी जाती है, भर ए विचार करती है, किं भरे भक्षण करने 
से यदि च्छे का मख हो जवे ते अच्छा है} ठीक उसी प्रकार सम्यक्‌ 
दृष्टि धमै तथा धमौत्माओं मे देसी दी परमं प्रीति रखता है, ओर तन,मन, 
धन आदिक अपना सवसव अपैण कर के वात्सल्य का पाटन करता है । 
जय तक वह्‌ अपनी समथ देखता है, वह्‌ धर्म तथा धमीत्माओं पर आई 
हुई किसी वाधा को मी सहन नह कर सकत। है । हर भकार सेजञेमेभी 
बन सकता है, वह्‌ उन की वाधा तथा उपसग को दूर करने का भरसक 
भयल करता है । यह्‌ परात्म सन्धी वात्सल्य है । परीपह ओर उपसगौदि 
से पीडित होने पर भी अपने श्रेष्ट आचरण मे, क्ञानर्म, ध्यान मै शिथिलता 
नरह अनि देने का नाम स्वार वात्सल्य है । 

आत्मा प्रभावनीयो रतमयतेजसा सत्ततमेव । 


दानतपो जिनपएना वियातिरायेश्च जिनधर्म ॥३०॥ 
धार्मिक काये मे उन्नति करने का नाम प्रभावन है । अपनी भाल्मा 


( ३८ ) 
तथा जिन धम की अतिदाय को प्रगट करने को सी प्रभावना कहत ह्‌ । 
प्रसावना दो प्रकार की होती है| (9) स्वात्म प्रमावना। (२) परात्स प्रभा- 
वना ( वाह्य परभावना ) | दन मँ खास प्रमावना सवेत्तम ओर पादय 
है, दूसरी मी ग्रहण करने यम्य है । अपनी आसम की अतिगय ते रलञतरय 
धै के प्रताप के वटने से प्रगट हाती है। स्नत्रय धर्मके पाटन करनेसे 
अत्मा नित प्रति अधिक अधिक शुद्धः होता चखा जाता है] अन्त म कमै 
रूषी श्रु का नास कर, परम शुद्धता को प्राप्तकर हेता हे । यह ह वास्त- 
पिक स्वाम प्रमावना ह । जिन धर्म का अतिगय आहार दान,जौपधि दान, 
अभय दान, विद्या दान देने से.घोर तपश्चरण करने से,भगवत्‌ का वडे हुषै 
तथा उ्साह्‌ पृथैक पजन अभिषेक आदि करने से.धर्मै तत्व प्रचार करने 
से बदृता हे । इत प्रकार जेनधमे के अतिशय के वढनि को वाद्य प्रभावना 
कहते है । श्री समन्तभद्राचाये ने कहा है-- 
अक्तानतिमिर व्याक्षिमपाकरत्ययथायथम्‌ । 
जिनश्ासनमाहास्म्य प्रकाशः स्यात्‌ ममावना | 

अथीत्‌ जगत्‌ के जीवौ करा अक्ञान अन्धकार जिस प्रकार हौ सके 
दूर कर के, उन मे जिन गासन के माहात्म्य का प्रकाश करना अथौत्‌ उन 
को सम्यक्‌ ज्ञानी वनाना सची प्रभावना है | 

सम्यक्‌ दृष्टि इन आट अद्ध का पान करता है । सम्यक्‌ षट २५ 
दोषो से सवथा रहित होता है । उपरक्त आढ गुणो के उच्टे ख्प शङ्कार 
आठ दोषै, जो २५ दोषों मै गर्भित हँ । सम्यक्‌ टि के नीच खिलि 
अध्ठ प्रकारके मद्‌ मी नहीं होते । -9 -करुरूमद (पिता के पक्ष का मद) | 
२-जाति मद्‌ (माता के पक्ष का मद्‌ )} ३-रूप मद्‌] ४-ज्ञान मद्‌। ५-घन 
मद 1 ६-वरू मद्‌ | ७-तप मद्‌ । ८ प्रभुः मद, अर्थीत्‌ देव्य मद । ये आठ 
प्रकार के मद्‌ सम्यक्त को मखीन करते हँ । छह्‌ अनायतन खोटे गुख , 


{ ३९ ) 

सेटि देव, सेटि धम ओर इन तीन ॐ सेवक यह्‌ छट आयतन नीं ह 
हरन फी प्रदाता नह करनी चाहिये, ओर न इन की सगति करनी चाहिये) 
यदि भन्ञसा चरे ते। यह्‌ ई! छ दष र जति । तीन मूढता द-देव मूढता, 
गुरु मूढता, खोक मूढता 1 देव मूढता-्वीतगगी, सयैत्त, हितोपदेश देव 
को छोड कर रागीदेपी पाखडी देव को नमस्कार करना । गुरु मूदता- 
निभ्रन्थ गुर को छोड कर पासंडी, वेपधारी इन्द्रिय विपय रुम्पटी, पूत 
गुरु को नमस्कार करना ! रोक मृदता-खेटे शास्त्र ओर खेटे धमे को 
नमसकार करना, ओर खेटी क्रियाओं को जो धर्म नही ह,उन को धर्म मान 
लेनाजञेते-दशहरे पर द्वात करम पूजना, दिवा) पर रूपया पैते आदि 
का पूजन करन। आदि 1 सम्यर्‌ टि इन उपयुक्त काङ्कादिक ८ दोप, ८ 
मद्‌, ६ अनायतन, ओर ३ मूढता, कुर २५ दोषौ को दूर कर खङ्ग 
सम्य दशन को ही ग्रहृण करता ह । सम्यक्‌ खट मं प्रशम, स्वेग,अनु- 
कम्पा ओर आस्तिक्य जे सम्यक्त के वाद्य रक्षण अवद्य हौ पाये जति 
हु । प्रदम शान्त भाव्र को, स्वेग सप्तार शारीर भोगो से उदासीनता को, 
अतुकम्पा दया को,ओर आस्तिक्य.घ् तथाते की चट श्रद्‌, को कृते । 

अगे सम्यक्‌ दीन के ५ अतिचार वतते ह, परन्तु उनका वर्णन 
करने से पठे यह्‌ वता देना जरूरी है फ अतिचार कहते किसे र । अति- 
कम-मन की शुद्धि मे क्षति होना, मन मै वि फार माव होना अतिक्रम दै । 
व्यतिकम्‌ शील वृत्ति का अथोत्‌ बतच्ौ का उवे करना व्यतिक्रम 
दै 1 अथौत्‌ बत के खण्डन का नाव मात्र हना व्यतिक्रम है । अतिचार - 
वर्तौ की ओट रखते हृए, चारित्र मेँ आस्य अथोत्‌ शिथिलता हने को 
अतिचार कते दहे, अवौत्‌ कारण वगा मन मे ग्छानिरखते हृए किस जत 
के भति कूर किसी अश्म परवृत्ति कर ठेना अदतिचार है ! अनाचार-सशथा 
नत भङ्ग कर देने को, अर्त्‌ त्रत के तड्‌ देने को अनाचार कृते हं । 


( ४० ) 
मन, वचन, काय तीनों से त्रत मंग का नाम अनाचार है| 
सम्यक्‌ दीन के ५ अतिचार 

9 -राङ्ा-जिनेनद्र प्रणीत तर््वो मं संशय करना २-काङ्का-इस रोक, 
प्रखाक सम्बन्धी भोगो की वाञ्छा करनी | ३-विचिकित्सा-अनिष्ट तथा 
दुगन्धित षसतुभो को तथा दुः्ली, अनाथ, रोभी प्राणिर्यो को देख कर उन 
से ग्छानि करना 1 ४-अन्य दृष्टि संस्तव-मिच्या दष्ट पाखडि्यो की तथा उन 
के मिथ्या धर्मं की स्तुति करनी! ५-अन्य दृष्टि प्रदौसा-अपने मन दारा 
मिथ्या हटि पखण्डि्यो की, मिथ्या क्रियाम की सराहना करना या उन 
की मिध्याख क्रियार्थ को अच्छा जानना 

पटहे सम्यवूः द्रौन के आट दोषौ का वणैन कर चुके हु, यह भश्च 
होतार कि पांच अतिचार क्यो कुजा क्यौ न कटेविचार पृश्रैक देखने 
प्र माम हागा, कि वाकी के सव दोष इन ही पाचों गर्भित हो जति दै । 

सम्यक्‌ दशन का पाटन २५ दोष वचा कर, पां चँ अतिचार रदित, 
निभख्ता से करना चाहिये ! सम्यक्‌ द्रौन घर्मैरूयी वृक्ष की जड़ ए, 
मोक्ष मह की पटरी सीदं है ! इस के विना ज्ञान ओर चारित्र सम्यकूपने 
को प्राप्त नही हते । इस ल्यि, मव्य जीवां को उचित है, कि जिस प्रकार 
चने सात तत्य के वास्तविक सरूप को समञ्न कर सम्यक्‌ ददीन रूपी 
रत्न से अपने आत्मा को भूषित करं | 

सम्पद्‌ ज्ञान 
इत्याधित सम्यक्त्वे सम्यगजनानं निरप्य यतेन । 
आज्नायक्तियोगेः समुपास्य नियमात्माहितेः॥३१॥ 
` पदार्थौ काज स्वरूप जिनागम दी परपरा से मिटे, उसे प्रमाण 

नय पूैक अपने उपयोग म निधित कर, यथावत्‌ जनना हौ सम्यक्‌ 
नाक्ञ की वास्तविक सेवा है । आगे अमाण नय्‌ का सेक्षेप वणन करते हैँ । 


( 8१ ) 
सम्यकू ज्ञान को ही प्रमाण कहते है । पदारथ के सामान्य तथा विरोष दोनों 
अशो का एक साथ विषय करने वाखा परमाण ज्ञान है, ससार मँ जितने 
ओ पदार्थ पाये जति द, उन सव मै सामान्य धर्म ओर विदोष धर्मे दोन 
पाये जति है, अथौत एक वस्तु सामान्य ओर विशेष रूप है । जेते एक 
वाग मै पचास वृक्ष कई भरकर के हँ, उन मे यृक्षपना सव मे सामान्य दै, 
किन्तु हरएक वृक्ष का आकार, स्वरूप भिन्न भिन्न है यह्‌ विष है । अस्ति- 
पना सव द्वन्यौ मे व्यापक है, उसी मे विशेष अस्तित्व जानना, कि यह्‌ 
अमुक है, यह अमुक है, विष है । सामान्य ओर विशेष मेँ यही अन्तर 
है, २ सामान्य ज्यादह वस्तुओं म रहता है, ओर विशेष वहत वस्तुओमं 
न रह कर खास खास वस्तुओं मै जुदा जुदा रहता दै। भमाण वस्तु के सव 
धर्मो का विपय्‌ करता है, इस के मुख्य भेद दो ह-भव्यक्ष ओर परोक्ष । 
जिस ज्ञान मे इन्द्रिय ओर मन की सदायता न छेनी पड़ वह भत््ष है । 
ओर जो ज्ञान इन्द्रिय ओर मन की सहायता लेब वह परोक्ष है । 
प्रत्यक्ष भमाण के भीं द मेद्‌ है-9-पारमार्थिक परतयकष ओर २- 
साव्ययहारिक भव्यक्ष । जो ज्ञान केवर आत्मा ही के आधीन रह्‌ कर 
अधीत जे। इन्द्रियो की सहायता के विना, जितना अपना त्रिप है, उस 
को वरिशरदधता पर्क स्पष्ट जाने, बह पारमार्थिक पत्यक्ष है । ओर जोनेा- 
दिकं इन्दियो से वणौदिके को साक्षात्‌ ग्रहण काल मँ जने, वह सान्य- 
वद्‌रिक भव्यक्ष है । यह्‌ वास्तव मँ परोक्ष माण ही है । पारमार्थिक प्रत्यक्ष 
केभीदे भेदर्ह-9-देश पारमार्थिक ओर २-सष देश पारमार्थिक । 
अधि ज्ञान ओर मन पय्यौय ज्ञान तो एक देश पारमा्िंक मच्यक्ष ह, ओर 
केवर ज्ञान सवै-देश्च पारमार्थिक भ्रवयक्ष है । एक देश प्रत्यक्ष च्ञान ती 
अवधि ्ञानावरण कमै अथवा मन पय्यीय ज्ञानावरण के क्षयोपशम से 
धता दै जौर स परत्क्ष अथी केवल क्वान, जो स्वाभाविक ज्ञान है, केवर 
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ज्ञानावरणीय कर्म कै क्षय ते प्रगट होत्ता है । साव्यवहारिकि प्रव्यक्ष-यह्‌ 
ज्ञान व्यवहार दरषटि से ह प्रवयक्च कहु दिया गया है, परमाथ द्रष्ट सेतो 
परोक्ष ही है, वथोकि इस के हारा स्पष्ट ज्ञान नही होता । जते ओंख से 
किसी वस्तु के देखते ही ज्ञान हुभा कि यह वस्तु सकेद दै । रस वन्तु मेँ 
सटिनता का सी मिरपहै,जो साफ साफ नही माूमहौ सका कि कितने 
अदा सफेदी है ओर कितने अंश मलिनता है । इस स्यि यह्‌ व्यवहार माघ्र 
प्रत्यक्ष है । वास्तव म आचार्यं इसे परोक्ष ही कहते है क्योकि यह्‌ इद्धो 
मे हाता दै । 

परोक्ष प्रमाण-सतिन्ञान ओर श्रुत ज्ञान दारा जो जाना जाता रहै, 
वह्‌ सव परोक्ष प्रमाण कहता हे । पांच इन्द्रियो तथा मन इन छ मे 
से किसी एक इन्द्रिय हारा एक समय मै किसी पदाथ का सीधा जानना 
मति ज्ञान है, जसे सखे से शीत, रप्ण,चिकने, रूखे,न्म, कटर, रके, 
भारी पदाथ को जानना, रसना से खे, मीठे, तीखे, चरपरे व कषाये 
पदे को, घ्राण से सुगन्ध दुगैन्ध को, चक्षु से सफेद, खार, काटे, 
नीरे, पीले, पदाथ को, कान से नाना प्रकार के शब्दौ को सीधा जानना, 
व मन इारा एकाएक किसी पदार्थं को जान टेना मति ज्ञान है । मतिक्ञान 
से जाने हृए पदाथ के सम्बन्ध से दूसरे पदाथ को या विषय को जानना 
श्तज्ञान हे । जसे किसी को कुद्टाडी का खश हुभा, तव कटोरता का 
ज्ञान मतिज्ञान है, पश्चात्‌ उस से दुःख अनुभव करना श्रुत ज्ञान है । 
यह्‌ अनक्षरात्मक श्चुत क्ञान है । कर्णं दारा शब्द्‌ सुन कर उस के अथं 
को समञ्चना अक्षरात्मक श्रत ज्ञान है। यह्‌ सेनी ष॑चेन्द्रीय के दही होताहै, 
जेते जीव शब्द्‌ सुन कर जीव द्रव्य का ज्ञान कर लेना । अनक्षरात्मक 
श्रत ज्ञान सव जीव के होता है। 

परोक्ष प्रमाण के पांच भेद्‌ हँ १-स्पृति, २-भत्यभि ज्ञान, ३- 
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तॐ, ए-अनुमान ओर ५-आगम । स्पृति-जो पदां पहङे जाना था, 
वाद मे किसी समय मे उसे मात्र स्मरण करना अर्थात याद करना ] इसे 
सृति कहत हं जते किसी पुरुष को पहर देखा था, उसे फिरयाद किया । 
प्रत्यभिज्ञान । जित किसी पदार्थं को पहुरे स्पश, चखा, सघा, देखा 
व सुना वा उसी को फिर स्पदी कर के.चाख कर के,सूघ कर के,देखक्र 
कै सुन कर के, यह्‌ निश्चय करना कि यहं तो वही पदारथ है, जिते पहर 
स्पदी, चाखा , सुषा, देखा, सुना था 1 जसे पहटे किसीने सुना था कि 
“भव्यः ज्ञानवर गाय जैसा होत है, फिर कभी वह वन म गया ओर 
उतने उस “गवय” जानवर को देखा, तो जान छिया फं जितत गायजेसे 
जानवर “गवय की वावत पहर सुना था, यह्‌ वही है । इस प्रकार के 
ज्ञान को प्रत्यभि क्ञान कहते है । इ-तकं-व्यापति क्तान को तरं कहूतेरह । 
“हनि पर होना, न होने पर न होना" अर्थात्‌ एक के विना एरूनरहो, 
इसे व्यापि कहते द-ञेते अभि विन धुरओ नदीं रहता । आत्मा के चिना 
चेतनता नही रहती । इसी व्याति के जानने को तकं कहते दहै ।४-अनुमान- 
क्रिसी चिन्ह से पदाथ के खास स्थान पर होनेका निश्चय करसन को 
अनुमान कते है-जेसे किसी पवत के उपर धये को देख कर यह निश्चय 
कश्ना कि पयैत पर अश्न है ।५-अप्त वचनो के निमित्त से पदार्थ के निर्चय 
कएने को भागम कहते है, जतै शास से लोकादि का सरूप जानना । 


भ्रमाण 
प्रत्यक्ष परो 

[इ ए ] | 
पारमार्थिक सन्यवदारियः मतिसान खागम शतमान 
पदेश सयदेश स्पत प्रयमिवाने तक «| _ 
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सरधिगान  मनपययसान केयर्तान अक्षरात्मक अनक्षराटमर 
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परमाण के अद को नय कटूते हैँ | प्रमाण हारा जो पदाथे ग्रहण किया था, 
उसके एक एक धरै को सुख्यत। से जो अयुभवन कराता हैःवह्‌ नय कह- 
खाता है । नय के दो मेद दै-दरव्यार्थिकनय ओर पय्याधेकनय | 

द्रव्यार्थिक-जे द्रव्य की मुख्यता से पदाथे का अनुभव करती 
है । अथौत्‌ केवछ द्रव्य ही मुख्यता से जिस नय॒ का विषय है, वह द्रव्या- 
थिकनय कराती है-जपे “संसारी जीव सिद्ध. भगवान्‌ के समान शुद्ध 
आत्मा है” एेसा कहना शुध दरव्यार्थिक नय का विषय है | द्रव्य नि है, 
द्रव्य सत्‌ है, द्रव्य अभेद है, यह्‌ सव द्रव्यार्थिक नय के ही विषय हैँ | 

इस द्रव्यार्थिक नयके ३ मेद है । नैगम, संग्रह ओर व्यवहार | 

नेगम-संकल्पमात्र से रहण करने को नैगम कहते है; जो संक्प- 
मात्र किसी पदाथ को बतावि वह नैगम नय है | जितने द्रव्य है, वे अपनी 
भूतव , भविप्यत्‌ +वतैमान पयो से अन्वयरूप अर्थात्‌ जोड रूप है । अपनी 
किसी भी पयय से के पदार्थ भिन्न नहीं है । सो भूत पयीयो का तथा 
भविष्य पयौयो का वतैमान काठ में संकट्प करना-रेसे ज्ञान को तथा 
वचन को नैगम नय कहुते हैँ । जसे कोद्र पुरुष मेज बनाने को लकड़ी 
लने के चयि जा रहा था, उससे किसी ने पृछा, करटौ जा रहं हो १ उसने 
क्‌। मेज़ के लिय जारहा ह । अव जहौ वह्‌ जारहा है, वरहो उसको मेज 
नहीं भिलेगी, ककड ही भिेगी; मेज तो अभी तय्यार भी नहीं हृद । वह 
केवल मात्र ख्कड़ी लनेके चयि ह जारहा है; परन्तु यह उसके विचार 
मे जरूर है कि रुकी खाकर मेज बनावे । नैगम नय से वह्‌ यह कह 
सकता है, कि मेज के ल्ि जारहा ह | दीवाी के दिन यह कहना किं 
श्री महावीर प्रभु आज मोक्ष पधरे ह, यह भूत नैगम नय का उदाहरणहे । 
वारावस्था मँ ही तीर्थकर प्रु को कहना कि आप तारनतरन है; 
तारन तरन तो असहन्त अवस्था मेँ हगि,इस समय तो नहीं परन्तु भावि नैगम 
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नयसे कह सफते है । यह माबि नैगम नय्‌ का उदाहरण है । संग्रहनय-- 
ओ एकु वस्तु की समस्त जाति को व उसको समस्त पयौयौ को संग्रहरूप 
करके एक स्वरूप कटे, उसको सप्रहनय कहते हैँ । जसे “घट? कह्ने से 
सव घर को समञ्चना | "द्रव्य "मात्र कह देने से जीव अजीवादिक सवद 
छौ दरल्यौ को जान लेना ! ओर भी जसे “गाय दृध देती है” इस से यह्‌ 
जान ठेना कि सब ही गाय दूध देती हु । व्यवहार नय-सामान्यरूप से 
कटे हुए पदायै को, विपिपूवैक भेदालुमेद कर परिशेषरूम कहना, व्यवहार 
नय ईै । व्यपहार नय का विषय, सग्रह नय यारा ब्रहणक्यि हृषु पदार्थोको 
भद्‌ रूप जानना है 1 व्ययहार नय से दी यह जाना जाता है कि द्रव्य 
अनन्त गुणौ तथा पर्यायो का समुदाय है 1 पदार्थौ का स्वरूप समञ्चन के 
सि व्यवहार नय का ज्ञान आवदयक है । उदाहरण-केवल माच “द्रव्य” 
कह देने से द्रव्यौ का सामान्यरूपे दी ज्ञान होता है, परन्तु जच यहं 
कहते हँ कि द्रव्य के मुख्य दो भेद्‌ है, जीव ओर अजीव । जीव दो प्रकार 
के देति है, समारी ओर मुकू ! ससारी जीवौ के भी ओर भेदानुभेद कर्‌ 
के कहना । इसी भकार यह्‌ कहना किं अजीव पाच प्रकार है, पुर.धरम, 
अधमे, आकारा जीर कार । फिर आगे इन का ओर त्रिदोष कथन करना 
यह्‌ सम व्यवहार नय का विषय है । 

रपि फ नय-जो नय द्रन्य टि से स्वस््पको भौण कर, पर्याय 
की दह पुख्यन। से पदाये का ज्ञान करे, उसे पर्यायार्थिक नय कते | 
जेते यह्‌ कहना कि क्रोध भाव क्षणिक दै, ज्ञान आत्मा का एकगुण है । 
पयौयार्भि़ नय के ४ भेद है, ऋलुसुत्र, शब्द, समभिरूट, एवभूत.ऋलुसू 
नय-जे नय भूत, भविष्यत्‌ पयौ्यो को छोड कर वमान पयौय को ही 
ग्रहेण करत! है, उमे ऋुघुत्र नय कहत हँ । यदह नय वर्तमान समयमान 
की पयोयको दी ग्रहण करतीं है-जते देप ते देव कहना, मलुप्य को 
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भुप्य कहना । यह स्थूर पर्याय का उदाहरण है । सृष्टम समयवर्ती पयाय 
का कथन करना बाणी से असमव है, कथौकि हम जव कहने स्मेगे तव 
उस म बहुत से समय बीत जावेगे, ओर तव तक हम जिस वतमान अवस्था 
को कहंगे वहु उस समय मेँ मूतकारीन हो जघ्वेगी। शब्द नय-व्याकरण 
आदि मत से राव्द की अशयुद्धताई के दूर करने को शब्द नय कहते हैँ । 
अथात्‌ जो नय व्याकरण सम्बन्धी लिङ्क, सेख्या, साधन, काल आदिकके 
दोषो को दूर कर के जान वा कटै, उसे शन्द कहते हैँ-जेसे नक्षत्र पदाथे 
च्िये सस्छरुत व्याकरण मे तीन शब्द है-पुप्यः ( पुष्िङ्ग >) , तारका 
( खी लिग) नक्षत्रम्‌ (नपुं हग) । इन तीनो शब्दो के लिङ्ग भिन्न सिन्न 
हैँ । एक ही पद्‌ के लियि तीन विरोधी िङ्गौ का ग्यवहार वियेध रूप 
या दोष रूप नही शेना जवेगा । इसी प्रकार सेख्या आदि के सम्बन्ध मँ 
भी जानना । समभिरूढ नय-बह्‌ है जिस के हरा एक शब्द्‌ के अनेक 
अथ होने पर भी उस शब्द को एक ही अथे के प्रतिपादन मे मान लिया 
जवे, एक शब्द्‌ के उनेक अथै होति हँ, उन को उछ्यन कर के एक ही 
अथं को मुख्यता से ग्रहण करना समभिरूढ नय का विषय है । जेते “गौ” 
शब्द्‌ के अथ अनेक है, मूर धातु की अपेक्षा “गच्छतीति मौ इस वाक्य 
के अनुसार जो चङे वही गो होती है, परन्तु समभिरूढ नय के प्रयोग 
से बेटी हृद, सूती हृद को भी गौ कहु देते हैँ । एवभृत नय-वतैमान 
क्रिया जेसी हो उसी के अनुसार वैसा ही कहना, अर्थात्‌ एवंभूत नय वह्‌ 
है जो उसी शब्द्‌ को उसी समय उस पदां के लिय व्यवहार करेगी जब 
किं वह पदाथं उस शब्द के अथं वाचक भाव मँ क्रिया या परिणमन कर 
रहा होगा । गो शब्द गो के छ्य समभिरूढ नय से प्रचित है, परन्तु 
“गो शब्द के अथं चलने वारे के हैँ । एवंभूत नय के अनुसार "भोः" 


न (=, 


तब ही कर्हुगे जव किं वह्‌ चरू रही होगी, बेटी सोती हृद दशाम उसको 


<|” 
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भमौ" न करगे) जसे कोई आदमी पजा कर रहा है, तो जिस समय वहं 
वास्तव पजा कर रहा है उसी समय मेँ उत को पुजारी कहना, अन्य 
समय मे नही । इस प्रकार यह्‌ कुर सात नय हई । इन मेँ तेनेगमनय, 
सग्रह नय, व्यव्हार नय ओर ऋलुसूत्र नय ते अर्थं नय करटाती है, 
ओर शब्द्‌ नय, समभिरूढ नय ओर एवभूत नय शाब्द नय कहठाती हं । 
नय 


| 
द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक 
नैगम संग्रह व्ययदार ऋजसून शव्द समभिरुढ वभूत्‌ 
य «~, 
छ अर्थनय द शाब्द नय 


प्रमाण ओर नय के सयोग को नय प्रमाणाभ्या युक्ति के अनुसार युषे 
कटृते है । यहां पर प्रमाण नय का थोडा सा वर्णन दस ल्य किया गया 
हैकिप्रमाण नयके विना पदाथ के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होता । 
प्रमाण नयैरयिगम *” इस सूत्र के अनुसार पदार्थं का यथाथै ज्ञान प्रमाण 
ओर नयसेर। होता है। 


प्रथगाराधनमिष्दनसहभाविनोपि बोधस्य । 

रक्षण भेदेन यतो नानार सभवत्यनयो ॥३२॥ 

सम्यक्‌ ज्ञान सम्यकू दशेन के साथ ही होत! है, तथापि इस का 
जदा आराधन करना दी कल्याणकारी है, जिस समय आत्मा को सभ्यक्‌ 
द््रान होता है, उम समय मति क्न ओर श्रुत ज्ञान तो अवदय होता ही 
है, सम्यक्‌ ज्ञान को पिन्नेष कर जुदा आराधन करनाईस कारण योग्य है, 
कि दन देन के लक्षण मिन्न भिन्न है। सम्यक्‌ दैन का लक्षण यथाथ 
श्रद्यन है, ओर सम्यक्‌ ज्ञान का रक्षण यथार्थं जानना है । इस स्थि 
दरनका जुदा जुदा आराधन करना कल्याणकारी ऊट गया है | 
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सम्यकन्नानं कार्यं सम्यकलं कारणं वदन्ति जिनाः। 
्नानाराधनमिष्टं सम्यक्लवानन्तरं तस्मात्‌ ॥३२॥ 
जिनेन्द्र देव ने सम्बक्‌ ज्ञान को तो काथ कहा है, र सम्यक्‌ दशन 
को कारण, इस लियि सम्यक्‌ दहन के वाद ही सभ्यक्‌ ज्ञान का जाराधन 
करना यगय है । ययपि मति ज्ञान भैर श्रुति ज्ञान पटे पदाथ को जानते 
थे, परन्तु भिना सम्यक्त के उन की सेक्ता कुमति ओर कुश्वति ही थी। 
यथपि सम्यक्‌ द्रैन ओर सम्यक्‌ क्ञान एक दह समयमे हेतिदहे, ती भी 
दून म काय कारण का भेद है, ञस- 
कारणकार्ययिधानं समकारं जायमानयोरपि हि 
दीपप्रकारयोखि सम्यक्लज्ञानयोः सुप्रटम्‌ ॥२९॥ 
दीपक का जना ओर उस क| प्रकाशर एक ही समयर्म प्रगट दोता 
ह--जव तक पक जता है तव तक ही उस का प्रकाशर रहता है । दीपक 
काजलना कारण है,ओर प्रकार कारय ;टीक इसी प्रकार यद्यपि सम्यक्‌ 
द्दरीन ओर सम्यक्‌ ज्ञान एक ही समय उदन्न हति है, तथापि सम्यक्‌ 
द्रन, सम्यक्‌ ज्ञान का कारण है, ओर सम्यक्‌ ज्ञान कायं ह । सम्यक्त 
से ही ज्ञान सम्यक्‌ ज्ञान कहखाता है । 
कृत्तेव्योऽभ्यवसाय सदनेकान्तात्मकेु तच्वेषु । 
संदरायविपस्ययानभ्यवसायविविक्तमात्मरूपं तत्‌ ॥३५] 
पदाथे के स्वरूप को यथाथ जानना सम्यक्‌ ज्ञान कहराता हँ, ओर 
यह्‌ सम्यक्‌ जान निश्चय नय से आत्मा का निज स्वरूप ह, यह सम्यकू 
ज्ञान-स्व-पर प्रकाशक होता है ओर हमेगा,सशय,विपयैय ओर अनघ्यवत्ताय्‌ 
से रहित होता है । । 
सशय--विरु. दो तफ ज्ञान होने को संशय कृते है-जसे रात को 
किसी को देख कर यह सन्देह करे कि यह्‌ मनुप्य है, या खम्भादहै, या 
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कुछ ओर है 1 सीप कै दुरुडे को देख कर यह सदेह करना कि यह सीप 
हैया चादी, इस प्रकारके निणैय रहित डावाडार क्ञान को संशय ज्ञान 
कहते है ! विपयैय-अन्यथा रूप एक तरफ ज्ञान को विपर्यय कहते 
है, जैते मनुष्य को खम्मा जान ठेना-सीप को सीप न समञ्च, उत के 
विपरीत चांदी समञ्च टेना, यह्‌ विपथैय क्ञान है । अनध्ययसाय (विमोह), 
“कुठ हैकेवर इतना ही जानना होना, ओर उयादह परिचारन करना, 
यह्‌ अनध्यवस्ताय है, रासते मँ चल्ते चलते तिनके ऊँ स्पशं ह| जाने 
र यह्‌ जानना “क्या र्गा? कुछ होगा 1 इस भकार विचार रहित ज्ञान 
अनघ्यवसाय कहुखाता है । 


ज्ञान की सत्य, असत्य, उमय्‌ ओर अनुभय, चार परिणति होती 

है । सत्य सम्यकूज्ञान है, अपत्य पिपर्यय ज्ञान हे, उभय संशय क्ञन दै 
ओर अनुभय अनध्ययसाय दे । इन्दी तीन माव से रहित ज्ञान कौ 
सम्यक्‌ कान कहते दं । यहा परश्च दोता है कि सम्य्त ओर मिथ्याली 
के एका जानपना दने पर एक का ज्ञान सम्यक्‌ क्ञान ओर एक का 
मिथ्या ज्ञान क्य कहृलाता है ? उत्तर-सम्यक्ती मूरभूत जीवादिक 
पदारथ के वास्तव्रिक स्वरूप को जानने वाख होता है, इस वासते अन्य 
पदाध जो उस के जानने मै अति है, वह्‌ उन सय का यथा रूप दी 
श्रदधान करता है, इस स्यि उसका चान सम्यक रूप है । भिच्यात्वी को 
मूल पदाथ की। खयर नही हती, इस दिए जेो पदा उसके जानने भे 
अति ह, वह्‌ उन सन का अयवायै ही सावन करता है । इसी कारण 

उसका ज्ञान मिथ्या रूप होता है । मिष्या दृष्टि का कान अनिधित होता 

६, सम्य दष्ट के समान पदार्थौ को जानते हुवे भी उस के ज्ञानम 

पदार्थौ ॐ वास्तत्रिफ़ सरूप के जानने मँ कमी रहती दै । उप्फे क्षानर्म 

तीन विसय दते हु, कारण प्रिपयैय, मेगभिद वरिपभेय ओर स्वरूप विपर्यय 


( ५० ) 

विरोध रूप होने कै कारण ही उस का ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता ह 
कारण विपर्यय्‌,मेदामेद विपर्यय, स्वरू विपर्यय, इन तीर्न का स्वरूप यह्‌ 
है कि जगतमें जो पदार्थो की अवस्था बदरू रही है, उसमे सचा कारण 
क्या है यह्‌ उस तिथ्या दृष्टि को प्रतीत नहीं होता हैँ । वह कभी तो रेस 
मान लेता है कि रूपी जङ्‌ पदार्थो का भी मूर कारण एक अमूतिक नित्य 
द्य है,कोई रेसा मानते हैँ कि प्रध्वी,जल,अभि तथा वायु के परमाणु मी 
सव अरग अलग हे, एेसा नहीं कि ये चार अवस्था एक पुद्रछ द्रव्य 
कीदहैं। चा हीमे समान स रत मध वर्णं नहीं है | कोई एसा मानते 
हैं कि यह्‌ संसारी जीव भी सव एक परमात्मा ही के अख है । को$ कहते 
है, चेतन अपरिणामी हँ । ये कोध,मान, माया, खोभ आदि सव मात्र एक 
प्रकृति के ही विकार है, जीव के भाव नहीं है इस, प्रकार तो कारण 
विपयैय है । मेदामेद विपयैय यह्‌ है-कि कारण से कायै को सर्वथा अन्य 
मानना व सवथा अन्य नहीं मानना । वास्तव म उपादान रूप से कारण 
के समान ही कार्यं होता है, इससे तो अभेद है, तथापि पर्याय के वद्लने 
की अपेक्षा कारण से कायै अन्य है । इस प्रकार भेद अभेद को न समञ्चना, 
सो भेदामेद्‌ विपर्यय है | स्वरूप व्िपयैय यह्‌ दकि रूपादिक को निर्विंकर्प 
व वह्मभाव रूप सम॒ञ्चना व उनको मात्र ज्ञानरूप समञ्चना इत्यादि । 

भिथ्या दृष्टि अपने ज्ञान से वस्तु को दीक जान करके भी उनसे 
संसारिक वन्धरूप अभिप्राय की विद्धि करता है । मोक्षरूप साध्य की 
सिदिः नहीं करता है । इस ल्ि मिथ्या दृष्टि के तीनो ज्ञान मिथ्याया 
विपर्यय कषरति हे । आगे सम्यक्‌ क्ञानके अष्ट अंगो का वणेन करते ह । 

्रन्थार्थोभयप्रण काटे विनयेन सोपधानं च । 

वहुमानेन समन्वितमनिन्दवं ज्ञानमाराध्यम्‌ ॥३६॥ 

9. उाब्दाचार-व्याकरण के अनुसार अक्षर पद मात्रादि का शुद्धता 


( ५) 
पैक पठन्‌ पाठन करने को शाब्दाचार कहते द । २ अथौचार-केवल 


यथार्थ शुद्ध अथ माच के नैश्वय करने को कहते । ३ उभमयाचार- 
शब्द ओर अथे दोनौ के शु पठन पाठन ओर धारण करने को कहते ै। 
४ कारवार--उत्वम्‌ येए्य कारु मै पठन पाठन्‌ कर ज्ञान कै विचार 
करने को कारचार कहते र । ५ धिनयाचार-शु्धः जरु से हाथ, पांव 
घोफर शु निर्मर स्थान मे प्रासन बैठकर नमस्फारं पूरकं शाखादिक 
के पटने को कहते ह । ६ उपधानाचार-धारना सहितत ज्ञान की आरा- 
धना करने को कहते ईै-जो कुछ पठँ उसे भू. न जावै, यादे रकस । 
७ वहुमानाचार-क्ञान का, पुस्तक पोधी ओर पढाने बलि का पूण आद्र 
करने को कहते ह । < ' आनैन्हवाचार-जिस गुरु से या जिस शाख रे 
ज्ञान प्राप्त करे, उसे न छिपिनि को कहते द 1 

इन आदौ अङ्गं सहित ही सम्यक्‌ ज्ञान अङ्गीकार करना येग्य है । 

सम्यच्‌ चि 

विगरितिदशनमेदै समञ्जसज्नानपिदिततच्वोध । 

नित्यमपि नि प्रकम्यैः सम्यसूचासिमारम्व्यम्‌ ॥३७॥ 

सम्यक्‌ दशन ओर सम्पर्‌ क्तान की पाति के पश्चात्‌ दृढ चित्त 
पुरूषो को सम्यच्‌ चस्ति की ही सेवा करनी येप्य है । 

नहि सम्यग्यपदेश चारिमन्नानप्व॑ंक रभते 1 

ज्ञानानन्तरमुक्तं चारित्राराधन तस्मात्‌ ॥६८॥ 

यदि पटले सम्यक ज्ञान न हो, ओर पाप क्रियाओं को त्याग कर 
चारित्र भार को धारण किया जरे, तो वह्‌ चारित्र सम्यक चारि नहँ 
कदत । जैसे मिना जानी ओपयि के सेयन करने से मयु होना मी सम्भपय 
है, पैसे ज्ञान धिना चारि काेवन करनेसे ससार की वृद्धि सम्भव है। 

जीय यिना सुदौ शरीर मे इन्द्रिय के भकार किसी कामके 


( ५२ ) 
नही, उसी प्रकार ज्ञान के चिना, शरीर का भेष, करिया काण्ड के साधन 
शदधोपयोग की प्राकषि नही करा सकते, इसी ए यह जखूरी है कि भेद्‌ 
विज्ञान ऊँ पात्‌ ह पिष चार्तिं को ग्रहण किया जावे | 
चार्तिं भवति यतः समस्तसावद्यययोगपरिदरणात्‌ । 
सकर कपायविस॒क्तं पिदमुदासीनमात्मरूपं तत्‌ ॥२९॥ 
पापयुक्तं मन, वचन काय के योगो के व्याग से, सम्पूणं कषार्यो 
से रहित, तथा नि्मैरु पर पदार्थौ से विर्ततारूपजेो चाचि दधता है, 
वह॒ आत्मा का निज स्वरूप होता दै । समस्त कपार्यो का अभाव होजाने 
से यथास्यात चारित्र होता है । सामायिक चारि मे यद्यपि सकर 
चारित्री हुम था, परन्तु संञ्वलन कषाय के कारण मटीनता नदीं गद 
थी, इस लिए सक्रङू कषाया से रहित होने पर भी यथास्यात्‌ चरित्र नाम 
पाया, अथौत चारि का जैसा स्वरूप था, वह प्रगट हो गया । पर्न 
शुभोपयोग रूप भाव चारित्र है या नह ? उत्तर श्रुभेपयोग विद्ुदधः परि- 
णामो से होना है, ओर विद्युद्धता मन्द कषाय को कुत हँ । इस दिए 
कषायो की हीनता के कारण कथंचित (योडामा-देश ) चारि कहलाना 
ह, यदि बहु शुदधोप्योग की भावना सहित पाला जवे । प्रश्च-देव, शाख, 
रीर, तप संयमादिक मं अत्यन्त रागरूप प्रद्रृत्ति करते हवे मन्द कषाय 
केते कहे जा सकते हँ १ उत्तर-यह यभ रागरूप प्रचृत्ति है, इस मे 
विषय कषायादि राग की अपिक्षा मन्द्‌ कषाय ही हैँ, क्योकि इनके रागे 
क्रोध, मान, मायातो हँ ही नहीं, रहा भीति भाव की अवेक्षा खोस कषाय 
सो वह्‌ भी संसारीक प्रयोजन युक्त नही है, इस छिएु लोम कषाय की 
भी मन्दता ही ठहुरी । इसके सिवाय ज्ञानी जीव राग मवँ से पररा हुवा 
अगम राग को छेड़ जुम राग में प्रवृत्ति करता है । कुछ शुभोपयोग को 
उपदेयरूप श्रद्धान तो नही करतो है । इस को तो वह अपने शुद्धोपयोग 


( षदे ) 

रूप चारित्र की मलिनता का कारण जानता है । अज्चुभोपयोग रूपं 
कपार्यो की तीव्रता दूर हो जने की अपेक्षा सेरी इसे किसी भकार 
चारित्र कह सक्ते ह, वास्तव म तो शुदोपयोग डी चाश्त्रि दै । चारित्र 
दो प्रकार का होता हैर चारित्र ओर देश चारित्र । 

्िसातोऽनृतवरचनात्सयादमह्यत, परिपरहत । 

कातस्यकदेशपिस्तेश्राप्सि जायते दिषिधम्‌ \\९०॥ 

निरत कात्स्यैनिषृत्तो भवति यत्ति समयसारम्‌ताऽयम्‌ । 

यालेकदेगविरतिर्मितस्तस्यासुपासको भवति ॥४९॥ 

सकर चास्वि-रदिसा, शूठ, चोरी, कुशीर, परिह इन पाच 
पापौ के सवैथा व्याग करने को सकल चारित्र कहते हँ । इस चारि 
का यथार्थत पाटन शुदधोपयोग खरूप म आचरण करने वि मुनिं ही 
किया करते ई 1देशचास्रि-र्हिसादि पाच पार के एफदेश त्याग करने 
को देश चारित्र कटते द । इस चारित्र के उपासक श्रावफ हेति है । 

आत्मपरिणामदिसनटेठ॒तात्सवैमेव रसैतत्‌ । 

अनृतवचनादिकेवरसुदाहत रिष्यवोधाय ॥४२॥ 

यदि ब्रास्तव मँ देखा जवे तो यहं पर्चो पाप हिंपाम ही गर्भित 
है, क्योकि यद्‌ सम आतमा के शुद्धोपयोग रूप परिणामों के घात का 
कारण ह । इस वासते यह्‌ पाचौ पाप हिसाके ही मेद्‌ ह, यहा प्रन हेता 
दैफि यदियेहिसाफे ही भेद है तो मौर भेद कयौ कहे ? उत्तर यी है कि 
शठ, चोरी आदिक भेद केवर मात्र शिप्यो को समस्चाने के अथै उदाहरण 
के तरपरही कटे गये है । अन्य पपं म॑ भी आत्म परिणामे का घात होता है 
इसलिए दिता उन मेँ बी दर्नियार दै । आगे अहिसा का सरूप चतत ई1 


( ५४ ) 
अहिंसा 

यत्क कृपाययागासाणानां द्रव्यभावरूपाणाम्‌ । 

व्यपरोपणस्य करणं खनिश्चेता भवति सा हिसा ॥४३॥ 

निश्चय ते कृषायरूप परिणसन से, मन,वचन,काय के यर्गे हारा 
अपने तथ! पर के, भाव जी द्रव्यस्य, दो प्रकार के प्रार्णोका घाते 
करना हिसा कहलता है ! जव किसी पुरप के मनम, या चन म, या 
कायम करोधारिक कषाय प्रगट होते दु, तो उस्क्रे अपने गुद्धोपयोगरूप 
माव प्रार्णो का घात तो पहटे हो जाता ह । यद हिसा अपने भाव प्राणौ 
के घात से ह्यह्‌ पह रिसा हे । अन्य जीव कीर्हिमाहेवेयान 
मी होवे वाद म यदि कपाय की तीव्रतासे, दीं स्वासादिक से, अपने 
हाथ पांव आदि से, वह्‌ अपने अङ्खौ को पीड़ा उपजाता है, या अपघात 
हारा अपने प्राणौ का घात कर डाख्ता है, तो उसके अपने दव्य भ्ार्णो 
के घात होने से, उसकी द्रव्य हिसा होती है । यह दूसरी हिसा है । फिर 
यदि कषाय के वद्रीभृत हाकर, वह दृसरे किसी जीवर से मम मेदी खेदे 
वचन कहता है, या उसकी हसी उड़ता है, या कोड ओर रैसा कारय 
करता है किं जिससे उस दूसरे का अन्तगङ्क पीड़ित होकर कषाय रूप 
परिणमन हो जाता है, तो उस्र दूसरे के भाव परार्णाका घात देता है। 
यह्‌ तीसरी हिसा है;ओर फिर यदि कषाय अर प्रसाद्‌ के वश होकर वह उस 
दर्रे जीव के रारीर को पीड़ा पर्टचाता ह) या उत्तके अङ्क आदिद्‌ 
कर उसको मराणान्त कर देता है, तो दूसरे कै द्रव्य प्राणो का घात होता 
है । यह्‌ चोधी हिसा है । इस तरह हिसा के चारभेद्‌ हुवे, १--स्वमाव 
हिसा, २-छद्रव्य हिंसा, ३-परमाव हिसा, ९~-परद्रत्य हिंसा । 

अप्राट्भवः खदु रमादना भवत्याहस्मत । 

तेषामेवोतपत्तिर्हिसेते जिनागमस्य संक्षपः ।॥४४॥ 


{ ५५ १. {+ 

जीव कै अपने शुद्धोपयोगरूप श्ा्णौ का घात रागादिकं अथौव 
रग, देष, मोह, काम, रोध, मान, माया, छोभ, हास्य, भय, शोक, 
जुग॒प्सा, प्रमाद) भार्वो से होता है । इस स्यि इन रागादिक भावौ 
का अमाव ही भाव अर्हिसा है । रागादिक समस्त परिभाव भाव हसाके 
ही पीय हं | इन विभाव भावो का आत्मा मै उत्पत्ति होने का नाम ही 
भाव हिसा है-जेन सिद्धान्त का यी रहस्य है । धर्मैका रक्षण अर्हिसा 
है । रागादिक ब्रिमाव भावो का अभाव अदिस कहराता है । इसलिए 
जिस अकार भी वने, ओर जितना भी वने, रगादिक विभाव भावो का 
नारा करना ही धर्म है । 

य॒क्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेशमन्तरेणापि । 

नहि भवति जात हिसा प्राणम्यपरोपणादिव ॥४५॥ 

यहा कोई प्रश्न करे रिर्िसा कार्क्षण पर जीवकेप्रा्णोको 
पीडा पटुवाना मानन ही क्यो न किया ? उत्तर यहं है कि इस रक्षण मँ 
५अतिव्याति” ओर “अव्याक्ति” दोन दूषण अति है, जसा कि अगे 
दिखाते दँ | यदि कोई महान पुरुप ध्यान मेँ बैठा हवा है तथा सावधानता 
प्क गमन आदि क्रियाओं को कर रहा है, कदाचित उत्त के शरीर 
सम्बन्ध से किसी जीव के प्राणौ को पीडा पटुच जाती है, तो मी उसको 
दसा का दोप नहीं टगता, क्योकि उसङ परिणामे म कषाय तो था ही| 
नही , उस के परिणामो मँ तो शान्त माव या दया माव है, हिंसक भाव 
नहीं है। यहा जपि के प्राणो को णडा परहचते हुये भी हिसा नहीं कहलाई। 
इत प्रकार प्राणो के पीडा देना मा्रही यदि हिसा का लक्षण कहा जये 
ते उत्त भ अति व्याति दूषण आत। है । 

स्युत्थानावस्थाया रगादीना वदाग्रदृत्तायाम्‌ । 

प्रियता जीवो मा वा धापत्यमरे ध्रुव रिसा ॥४६॥ 


( भदे ) 

यदि कोई प्रमादी जीव कषायो के वररीभृत होकर गमनादि क्रिया 
यल पृक नहीं करता है, ओर कोधादिक साव रूप परिणमन करता 
हैतो उस हालत मेँ जीव मरं चाह न सर, वहु तो कषाय भावके कारण 
अवदय ही द्विसा के दोष का सागी वन जाता है] यहां पर जीवके प्राण 
को पीडान होति हुवे भी प्रमाद के सद्धादस्नि ही हिमा हृद । इस प्रकार 
यदि “प्राणो को षीड़ा देना मात्रदी हिंसा का छक्षण कहा जवे तो 
अव्याप्ति दृषण आता है । 

यस्पात्छकरपायः सन्‌ हन्त्यात्पा प्रथममात्मनात्मानम्‌ । 

पश्राजायेत न वा हिसा प्राण्यन्तराणां चु ॥४७ 

यहां फिर कोष परश्च करे कि “हिना चाव्दं का अथे घात करना 
है| पर जीवके प्राणो के घात क्रिए्‌ विना हिरा कैसे हो गई ? उत्तर- 
हिसा चव्य का अथे तो घात करना हीह, परन्तु घत दो प्रकार करा होता 
है । एक आ।त्मघात ओर दृस्य परघात । जिम समय आत्मा कषाय भाव 
रूप परिणमन करता है, तो उमी समय आत्मघत हो जाता है | बाद 
अन्य जीव का, यदि आयु कमं पूराहो गया हौ या उसके पाप का उदय 
आगय। हो, तो उसका भी घात हो जाता ह । अन्यथा यदि उसका आयु 
कमं पूरानहुजाहो, या उसके पापकमैका उदयदहीन भयाहोतो 
उसका कोन क्या कर सकता है ? उसका घात तो उसके कर्मके आधीन 
है । इस (हिंसक) को तो इसके भाव कषाय रूप होते ही हिसा का दोष 
ङ्ग गया | । 

दिंसायामविरमणं हिसा परिणमनमपि भवति हिंसा । 

तस्मालमत्तयोगे प्राणव्यपरोपणं नियम्‌ ॥४८॥ 

परजीव के घातरूप द्विसा दो प्रकार की होती है-एक अविरमण- 
रूप, दूसरी परिणमनरूप | अविरमणरूप हिंसा उसे कहते है, जो परजीव 
के घात मेँ भद्रि न करते हुए मी, हिंसा त्याग प्रतिज्ञा विन। हुभा करती 


( ५३ किसी 
है \ जिस पर्प के हिसा का लाग नही, ओर वह्‌ किसी सम्‌ हितां 
रवृ वी नह करता, परन्तु उसके अन्तरङग मँ हिता कलेका अस्तित 
माव मौजूद ई, इसिएु वह्‌ अविरमणरूप हिसाका मागी होता ह । जसे 
किसी नेहरिति काय(सवी) का लाग नद किया, ओर वह किसी समय्‌ 
सयजी खामी नही रहा ६ै,परनतु उसके अन्तरङ्ग म उस हरित काय की 
हिसा करने का अस्ति दै । इसरिए वह्‌ अव्रिरमण रूप दसा कामामी 
चनता दै । 
प्रिणमनख्य हिसा उसे कहते ह जो जीव के स्वपर जीव के घात मे, 
मन.बचन, काय से प्रदरच हनि पर हती दै 1 इन दोन प्रकार की दिसाओ 
भै प्रमाद सहित योग का अस्तिख पाया जत्तादै 1 भरमाद्‌ योग म स्वव पर 
जीव की अपेक्षा ाणघात का सद्व पाया जाता है । जीर इसका अभावे 
तमी हो सकता दै, जवकि जीय कोधादि मावर्हिसाका त्याग कर भ्रमाद्‌ 
रूम परिणमन न करे ! जव तकं भ्रमाद्‌ पाया जाता है,तव तक रिसा का 
अमात्र किसी प्रकार भी नही होसकता  पश्न-यदि आस्माके प्रमाद्रूप 
परिणामों से ट हिता होती है, तो बाह्य परिग्रहादि का लाग क्यौ कराया 
जाता है ? उत्तर-- 
सृक्ष्मापि न सलु हिसा पस्तु निवन्धना भवति पुसः ! 
हिसायतननिृत्ति परणामविशुद्धये तदपि काया ॥९९॥ 
पले बताया जा चुका है कि आतमा म रागादिक कपाय माव 
का होना दी दसा है । यह्‌ रागादिक भाव परि्रहादिकं कै निमिन् 
से ही देति दै, इस्‌ परिणामे कौ निता के लि्‌, हिसा के 
ठिकनि, परि्रहादिकं का लाग करना जरूरी है । जिस माताका सुभटपुर 
हो जातादै, उसीसे कहा जाता दै ® “तरुत्र को मार्गा” ओर जित 
सी फे पुर ह नही, उसके भति देसे परिणाम कैसे ह सकते, किते 


( ५८ ) 
वाञ्च के पुत्रको मागा } सारांश यह्‌ है कि वाद्य परिप्रहादिक के निमित्त 
से ही कषायरूप परिणाम होति ह, यदि परिग्रहादिक का लयाग कर दिया 
जवे तो निमित्त के विन। कषाय परिणाम कैसे हो ? इसीलिए यह जरूरी 
है कि अपने परिणामे की शता के हिए वाद्य कारण परिप्रहादिकालयाग 
किया जवे 
निखयमडच्यमानो यो निश्वयतस्तमेवं संश्रयते । 
नारयति करणचरणां स वहिः करणारुसो वालः ॥५०॥ 
को कोड पुरुष,यथारथं निश्चय के स्वरूप को न जानकर भी,केवल 
निश्चय के श्रदानी वनकर यह्‌ कहुदिया करते ह कि हमरे अन्तरङ्ग परिणाम 
ठीक होने चहिए । बाह्य परिग्रहादि रखने, या भ्रष्टाचार रूप प्रवृत्ति करन 
से हमारे मेँ स्या देष आसकता है? रेते पुरूष दया के आचरण को नष्ट करते 
है, वह नकौ समन्ते कि वाद्य के निमित्त से अन्तरङ् परिणाम भी, अवदय 
अशुद्धः हो जति हँ । वाह्य क्रिया की अपेक्षा सेतो वे नि्यी होति है! हैः 
बाह्य का निमित्त पाकर जव उनके परिणाम भी अशुद्ध होजत्ते है, तो वे 
अन्तरङ् की अयक्ष भी निर्दयी हौ जाते हैँ । कोई जीव एसे होते है,जो 
निश्वयनयकरे स्वरूपकों तो जानते नही, केवल व्यवहारमात्र वाद्य परिग्रहादि 
कालाग कर^उपवासादि किया करते है । पर जीवे की दयार्य धमै के ही 
साधनम धमे मान वैठते ह परन्तु शु्धोपयोग की प्राति के ल्ि कोई उयम 
ही नहीं करते हवे केवर व्यव्हार मात्र एकान्त पक्ष को ग्रहण कर निजस्व- 
रूपानुभवरूप रुद्धोपयोगमई परम अर्हिसा धरम को नष्ट कर डख्ते ह | 
इसङिए जो आहसा धमे के वास्ताधिक स्वरूप को जानने के छ्िए अभिलाषी 
है, उन्ह एकही पक्ष ग्रहण न करके निश्चय ओर व्यवहार दोनौ ही अङ्गीकार 
करने चाहिय । आगे द्रव्यहिंसा तथा भावदहिंसा की अपेक्षा से नाना प्रकार 
के गो को दिखति द| 


( ५६ ) 

अविधायापि दि रिसा हिसाफरभाजन भवयेक \ 

लाप्यपरो रिसा रिषाफरुमाजन न स्थात्‌ ॥५९॥ - 

जितस जीव के परिणम हिसारूप होजति ह, चाहे वह रिसा का 
को कामै न कर सके, तै भी वह जीव उदय कालर् िताफुल को 
मेगेगा। ओर जिस जीय के शरीर से किसी कारण वश्‌ र्िसातो दौ 
ग, परन्तु परिणामे मै प्रमाद भाव नही आया, तो वह हिसा के फर 
भोगने का पच्चन हौगा। 

एकसासार्हिसा ददाति कारे फरुमनसपम्‌ । 

अन्यस्य महादिसा खरफरा भवति परिपाके ॥५२॥ 

एक जीव थोडी हिसा करने पर भै। अपने दीत्र कपाय रूष परिणामे 
के कारण,उदय का मेदिस का बहत फरु पाता दै । दूरा कारण वदा 
या हिस हुत्‌ करने पर भी,अथने भवेः की उद्‌सीनता ओर मन्द्‌ कषाय्‌ 
रूप परिणाम क कारण्‌.उदय कार मँ हिसाका ररुथोड़ा दी एता है । 

एकस्य सेय तीव्र दिशति फर सेव मन्दमन्यस्य । 

प्रजाति सहकाणरेपि हिसावेवित्यमव्रफल्कारे ॥५३॥ 

यदि दो पुरुप मिरकर वादयर्दिसा करते ह,तो उनमे से जिसके परिणाम 
तीव कपायरूप हेति है, उसे उदयरारुमे तीव फ को भोगना पड़ेगा । 
ओर जिसमे मन्दकपाय रहत ह, उसे उदयकारमे मन्दफल मोगना पड़ेगा । 

भागेव लति स्सा क्रियमाणा फरुति फरुति च कृतापि । 

आरभ्यकठंमकृतापि फलति दिंसासुभायेन ॥५९॥ 

किरी जीने दिस का परिचार तो कर छिया, परन्तु अवस्तर न मिलने 
के करण सा न कर सका! अपने विचार से जो कस बन्ध किया.वहू उद्य 
म आागया) चाद इच्छित हिसा का अव्र मिलने पर चह भी कर डाली 
देसी सारतरभरिसाकरन से पदले ही उसका फर भोग ल्या जाता है । 


( ६ ) 

किसी ने हिसा का विचार किया, इस विचार से जो कमे चन्ध्‌ क्रिया वहं 
जिस समय उदय म आया, उरस! समय वह्‌ इच्छित हिसा को करने को 
भी समथ हौ सका । इस हास्त मे हिसा करते समयदही उत्त हिसा का 
फर मोग छिथ गया । किसी ने हिसा करने का आरम्भ किया.परन्तु कसी 
कारणवश्च पीछे हिसा को नहीं कर सका, मारम्भजनित कमे चन्ध का फल 
उसै जरूर मोगना पड़गा। इस हाख्तर्मं हिंसान करने पर मीर्हिस्ाका 
फट मोगना पड़गा। सारांश यह्‌ है किं कपाय भावा के अनुसार दी हिंसा 
का फल भोगना पडता है । 

एकः करोति र्दिसा भवन्ति फरुमागिनो क्हवः। 

वहवो विदधाति हिसा हिसा फख्युगभवयकः ॥५५॥ 

कहीं एक पुरष हिसा को करता है, परन्तु फट भोगने वट बहुत 
होतेरहै-जैते ककं दशहरे पर ते को मारता तो अकरेखछा चण्डाल द 
है; परन्तु अन्य सै देखने वाठे जो“अच्छा अच्छा"कहूते ह,ओर प्रपन्न 
हेति ईै,अपने अपने रुद्र परिणामो के कारणार्हिसा फट के भागी हेते ह। 
कहै हिसा करते तो वहत पुरुष हैओर हिंसा के फर का भोक्ता होता है 
एक दी पुरुष । ञेसे संग्राम मे हिसा तो वहूत से पुरुप करते दैपरन्तु उन 
का स्वामी राजा उस सव हसा के फ का भागी होता है । 

कस्यापि दिराति हिसा हिताफलमेकमेवफलकारे । 

अन्यस्य सेव हिंसा दिश्ययदिंसाफर पिपुलम्‌ ॥५६॥ 

किसी पुरूष को तो हिंसा उदय कारम एक दी हसा के फल को 
देती है, ओर किंसी पुरुष को वही दसा वहत से अहिंसा के फल को देती 
हे ।जेसे किसी वन मँ सुनिराज ध्यानस्थ अवस्था मे तिष्ठते है । एक सिह 
महाक्रूर परिणामी उनको भक्षण करना चाहता है, इतने मेँ एक भूकर कोम 
अर्दिसा मद्रं परिणामो को छिष हए धिह से सुनिराज की रक्ष! करना चाहता 


४ ६१९ }) 

३1 सिह ओर शूकर दोन ध ड्‌ ऊुड कर मर जाति द । सह्‌ अपने 
करर परिणामो के कारण हिता करते हूए नरक मँ जाता है । चकर उसी 
हिसा को कस्ते हए शुम भावो के निमि स्वगे मै जाता हे । 

ईिसाफलमपरस्य ठ ददायर्दिसा ठ परिणामे । 

इतरस्य पुना दिकायदिसा फक नान्यत्‌ ॥५७॥ ^ ' 

किसी को अरदिसा उदय काल मँ हिसा फर के देती है.जीरफिसी 
को सा अर्हिसा के फलक को देती दै । अन्य फर को नहीं । जेते किसी 
ैदिरमे तो किसी दूसरे का बुरा करने के परिणाम हःबाहूर से वह्‌ उसके 
विश्वास के निमित्त भका करता ६ै। या यह्‌ कि बुरा करने का यज्ञ तोकर 
रहा दै, परन्तु उस दूसरे जीव के पुष्य प्रभाव से उसका दुर की जगह 
मढा हो जाता है, ती भी बुरा का यत्न करने वाङा अपने अन्तर मँ 
हिसामदं परिणामो के कारणवाहर सै दया करते हुए मीषवुरादै के ही फल 
का भोगी होता है किसी के अन्तरङ्ग मै तो दया भाव है, बाहर से वह्‌ 
किसी जीत को दु खी देख, उसके टु ख निवारण के य मँ रमता है । 
यत्न करते करते दु खी को तत्का पीडा हो जातीं है, या उस यत्न के 
निमित्ते दी उप्त दु खी > भ्राणान्त हो जति दहै । यह वाह्री हिसा रते 
हए भी,अन्तरङ्ग म अर्दा मर परिणामे के कारण अहिंसा दी के फरुकी 
भाति होगी । जते कोई ड।क्टर किसी रोगी को दु खी देख कर उत पर 
करुणामाव करता दै,अर यल्नपतरक उक चीर फाड(०फलाकध०)कर 
उसके कष्ट को दूर करना चादता है । चीरफाड्‌ करते करते यदि रोगीकी। 
पीडा बद जाती है, या वह्‌ रोगी मर जता है, तो ड।क्टर कोतो बाह्यम 


हिसा दते हुए भी, अन्तरङ्क मै अर्दिसा मदै परिणाम दनि के कारण 
अर्हा का दी फर मिरेगा। 


( ६२ ) 
इति विविधमङ्गगहने सुस्त मा्गमूहदष्ठीनाम्‌ । 
यरो भवन्ति शरणं प्रबुद्ध नयचक्रसश्ाराः ॥५८॥ 
अयन्तनिशितधारं दुरासदं जिनपरस्य नयचक्रम । 
खण्डयति धार्यमाणं मधान श्चटिति दुविंदग्धानाम्र ॥५९॥ 
हिसा के अनेक भेदौ को वे ही गुरू समन्षा सकते हःजो नय चक्र 
के ज्ञाता है| जेनधर्म के नय चक्र का समञ्चना वड़ा कठिन है,जो बुद्धिः 
मान विचार करते हवे नय के(काीनलणौ एन ज राल्मोभेदो को 
समस्या सक्ते हैँ । जो मूढ दृ विना समन्च हुए हिसा का स्वरूप मनमाना 
करते है, वे खाम्‌ के वदे हानि उठाते ह । 
अवबुध्य रिस्य्हिसक्‌ हिसा दिसफलानि तत्वेन । 
नियमवगूहमानैः निजशक्तया यज्यतां हिंसां ॥६०॥ 
जो पुरुप सदाकाल संवर पाटन करने मे उयमवान हति है, उन्दँ 
चाहिए कि वे पहुङे यथाथतातत दिस्य, हिंसक, हिंसा ओर हिंसाफऊ, इन 
चारौ भावो को भरी भोति जान छेवे,अओर किर अपनी शक्ति अनुसार हिसा 
का त्याग कर | हस्य-जिनकी हिसा की जवं अपने ओर पर जीव के द्रव्य- 
प्राण ओर मावप्राण,अथवा एकेन्दरियादिक जीवसनास। हिंसक हिसा करने 
वाखा जीव, हिंसा-रहिंसा के प्राण पीडन की अथवा प्राणघात की क्रिया, 
हिंसाफलरू-हिसा से प्रत्त होने वाङेनकं,निगोदादिक हुःखदायक फल । 
मद्यं मांसं कोद्र पञ्ोटुम्बरफखानि यतेन । 
रिसा व्युपरतिकमिमोक्तव्यानि प्रथममेव ॥६९॥ 
जो जीवर्हिसा का लयाग करना चाहते हँ, उनको पुरे यल।चार 
पूवेक, मय, मांस, मधु इन तीनो मकार (“मः से शुरू होने वाङे ) ओर 
उमर,कटूुमर.पीपट,बड्,ओर पाकर इन पाच फलका याग करना चाहिए! 


(^ ९ } 
भं मोहयति मनो मौरितविपत॒ विसरति धमेम्‌ । 
विस्पृतथमौ जीवो हिसामविच्र्माचरति ॥६२॥ 
मदिरा-यह वश ही निच वर्तु है, मनको मोदित कर देतीहै अथीव 
जीवके। यदोश्च वना देती है मोहित चित धमे को भूर जता ६, ओर 
ध भुला जीव,विना किसी डर के वेधडक हकर दसा करने ल गजाता है। 
रसजानां च वहूनां जीवानां योनिरष्यते मयम्‌ । 
मद्य भजता तेपां हिसा सजायतेऽवरयम्‌ ६३] 
मदिर अनेक जीवौ की योनि होती है, मदिरा पान करने से, उन 
सव जयों का निर्व से ही नाश दोजाता है, इसकिए्‌ मदिरा सेवन मे 
निरन्तर दिखा का हना जखूरी दै । 
अभिमानभयज्यप्सा हास्यरतिदोककामकोपाया. \ 
दिसाया. पर्यया सर्येऽपि च सरकसत्निहिता ॥६९॥ 
मदिरा थान करने वहि से जो भाव उस्न होते द, वे सघ हिसा की 
द पय द भयौ मेद दै { अभिमान.भय, जुगुप्ता, हास्य, अरतिशोक, 
काम, छोध, जादिक विमाव सर्य मदिरा ऊ निकटवतीह। मदिराका साग 
जीवदिसा कौटृषटिसे तथा माद्क्ता की दृषटित्त, दोन ही दशित करना 
भव्य आला के छिए अति आवदयकं है । 
न विन माणविधातान्मासस्योत्तिरिष्यते यसात्‌ ! 
मांस भजतस्तस्मात्‌ प्रसस्यनिवापतिा टिसा ॥६५॥ 
मास दल्द्रयादि के रीर मे दी पाया जाता है । हीन्दियादिक 
सीर्वो केघाते विनाइसक पराति नरह दो सकती 1 इसिषएु यह्‌ स्वय 
सिद दै, कि मासम! को अनिगार् हसा देती ह । को$ के कि आप 


सेमर हुएपलुौ का मास मक्षण करने म दसा नी हती, ते उनका यद्‌ 
विचार सर्वयागर्त्‌ दै, क्योकि 


( ६ ) 

यदपि किङ भवति मांसं खयमेव मृतस्य मदिषपवृषभादेः। 

तत्रापि भवाति हिसा तदाभितनिगोतनि्मथनात्‌ ॥६६॥ 

मरे हृए जीवक मांस मँ, जिस जीव कारकं वह मास है, उसी जाति 
कै निगोदरूप अनन्तजीव वैदा हेति रहते है, इसलिए उस मांस के भक्षण 
मं उन अवो काघातहैनिसे हिसा हनी है) 

आमाखपि पक्ाखपि विपच्यमानाञ मांस्येरीषु । 

सातयेनेत्पादस्तजातीनां निगोतानाम्‌ ॥६५७॥ 

आमांवापक्ांवा खादति यः स्प्रयाति वा पिररितपेदरीम्‌ । 

स निहन्ति सततनिचितं पिण्डं वहुनीवकोटीनाम्‌ ॥६८॥ 

माँस की उचलियौ की सवै ही अवस्था्भो म समय समय अनन्त 
जीव निरन्तर उन्पन्न होते रहते हैँ । इस दिए जो पुरुप मांस की उदी 
को भक्षण करता हे, या छूता भी हे, वह्‌ अनेक जीव समूह की दसा 
क भागी होता है। 

मधुराकरमपि प्रायो मधुकरदिसात्मकं भवति रोके । 

भजति मघु मृद धीकोा यः स भवति रिंसकोऽखन्तम्‌ ॥६९॥ 

खयमेव विगङितिम्‌ यो गुद्रणीयादा छ्टेन मघुगोलात्‌ 1 

तत्रापि भवति हिसा तदाभ्नयप्राणिनां घातात्‌ ॥ ७०॥ 

मधु या शहद-यह मक्खियो का उगार होता है, इसके आश्रय 
भूत वहुत से जीव होति हैँ । मधु छते मे से छल कपट करके लिया जता 
है। त्ता तोडने मेँ उसके आश्रय भूत प्राणिर्यो का घात होता है । शद 
भक्षण करने वाखा मतुप्य अत्यन्त हसा का मागी होता ह । यदि छते 
को न तोड़ कर सूराख करके शहद निकार लिया जवि तोभी उसमं अनेक 
जन्तु, रस के कारण पैदा होति रहते व मरते रहते है । सदनृहरस्थो को इन 
तीनों मकारो का त्याग करना ही योग्य है । 


{ ६५ )} 
मघु म॒ नयनीत पलित च मटाविकृतयस्ताः 1 
वरम्यन्ते न मतिना तदरणौ जन्तवस्तत्र ॥ ७९ ॥ 
शरायक से इन सीन का व्याग तो मुख्यतापृ्रैक कराया ही जाता 
६ परन्तु ओर भी वस्तुए जैसे मक्खन, चर्मसपषित घी, तेर, जल विप 
आदिक अभदय पदाथौ का व्याग करना भी श्रावक के किए उचित दै । 
मक्खन ते षीनि दो घडी के मीतर ही जो घी बनाया जवे, वह॒ घी खाने 
याग्य है | (मक्खन मन को विकारी वनाता है, इसखियि पीनि दो घड़ीके ` 
भीताः भीनखनि योगप दै)) मघु मे मघुफैेमदिर मे सदिश के, मच्खनमे 
स्वन के, अर मासरम्‌ मांस के रद के जवि उसन्न हो जते, जो 
दष्ट गोचर नह हते है, इस छिषए महान ्दिसता के कारण, इन वस्तुर्ज 
के। खाना विमी प्रकार भी उचित नह है। 
योनिरुटम्बरयुगम प्टक्षन्यगरोेपिष्परु फलानि । 
त्रमजीवाना तस्मात्तेषां तद्वक्षणे रिसा ॥ ७२ ॥ 
उमर, कटटमर, पीष्टूफर, वडफर ओर पीपरफङ ये पाच दी चस 
जी की उत्पत्ति के स्थान ह । कभी कभी उडते हुए जानवर इनमे दिखा 
पदृते ह। इन के भक्षण करने से रस जीरो की हिसा होती है । कोई कहे 
फियदिदनको सुखाकर खालन्यिजयितोक्थादोपहै? 
यानि ठु पुनवभेयु कालोच्छिन्ि्रसाणि शप्काणि । 
भजतसतान्यपि रिसा विरिटएगादिरूपास्याच्‌ 1७३1 
जे पुरप रेसी निय वस्तु को सुाक्र ग्रहण करेगा, तो उस के 
रागादि भर्वरो कौ अयिकता तो जम्दर छ होगी, ओर गिश्िप रागरूप मायं 
का दयेनारीद्विसा | सुनि चरस जीरो की परिराधना होने के कारण 
मपिर हिमा दमी फे प्य इर्ति (सजी) ब्तुको ते नहीं खाता, 
परन्तुटम बत्तु रग माय करःुखाक्र खालेता है,तो रागकी अधिकता 


( ६६ ) 

से वह भी एकेन्दर्यो की हिसा का मागी बनताहै | यदिरागनहोतो 
इतना प्रयात क्यौ किया जवे ? यहां फिर कोद भश्च करे कि यदि सूखी 
वस्तु म सी दोष है, तो अन्न क्यौ खाया जाता है ? प्रथम तो अन्न निघ 
वसतु नहीं है, दूसरे वह रागभाव बिना साहजिक प्रदृत्ति से ह! सूख जाता 
है । अन्न को साधारणतया पेट भरने की गरजसे ही खाया जाता है, वह 
कोई विशेष राग होने का कारण नह । विशेष रागरूप परिणाम के होने 
को दी र्हिसा बतलाया गया है, इस स्यि, अन्न के खन मँ वह्‌ दोष नहीं 
होता, जो पंच उदम्बर ओर अन्य हरित वस्तु को सुखाकर खाने म॑ हेता है। 
हरित वस्तु को वनाक्रर व सुखाक्र खाना दोना ही समान हिंसा कारक रै । 

अ्टावनिष्टदुस्तरदुरितायतनान्यमूनि पखिव्यं । 

जिनध्मदेशनायामवन्ति पात्राणि शुद्धधियः ॥७९॥। 

उपर कहे हए तीनों मकार ओर ऊमर आदि पाचों फट, ये आटो 
ही महापाप के कारण हँ । इनके सर्वथा त्याग दाय, निभर बुद्धि को धारण 
कर क ही, जीर जिन धम के उपदेश्ञ का पात्र होता है,इनके याग विना 
श्रावक नहीं हो सकता, जसे जडके बिना बृक्ष नहीं हो सकता । इसी स्यि 
इनके याग को “अष्टमूल गुण" कहा जाता है । 

धर्मेमरिसारूपं संभृण्वन्तोपि ये परियक्तम्‌ । 

स्थापरहिसामसदहाखसदहिसा तेऽपिसुचन्त॒ ॥७५॥ 

जो जीव अरहंसा धम को अच्छी तरह सुनकर भी स्थावर जीवां की 
हिंसा छोडनेको असमथ है, उन्हैँ त्रस जीर्वोकी हिसा तो छोडनी ही चाहिये। 

कृतकारिताडमननेवाक्ाय मनोभिरिष्यते नवधा । 

ओत्सगिकी निदृत्तिविंचित्ररूपापवादिकीत्वेषा ॥७६॥ 

हिसादिक का लयाग दोंप्रकार का होता है । एक उत्तम लाग ओर 
दूसरा अपवाद्‌ दाग । सामान्यतः सवैथा याग को उत्स कहते ह । इस 


कै कत, कारित ध मन त काय्‌ करके नव भेद होते ह । 
मन से, बचन से, काय से आष न करना, दूसरे से न कराना ओर करने 
बाले को भका नही समञ्चना।इन नौ भेदौ मे से किसी भेदका थोड़ा बहुत 
किसी रीति से याग करने को, अपवाद त्याग कहते है । इसके अनेक भेद है। 
स्तोकेकेन्दियधातादगरिणां सम्पन्नयोग्यविषयाणाम्‌ 1 


शपस्थाबरमारण विरमाणमपि भवति करणीयम्‌ ॥७७॥ 
हिसा का सर्वथा याग तो सुनि धरम ही हो सकता है । यदि कोई 


सुनि ध्म को नही श्रहण कर सकता, तो उसे श्रावक का धर्मं पारन्‌ करते 
हुए, चस जर की हिंस का तो त्थाग अवद्य ही कर देना चाहिये । गृहस्थी 
एकेन्द्रिम जीवे की दिस क सर्वथा त्याग नहीं कर सकेता, तो मी वथा 
हिसा ती नदी करनी चाहिय । प्रयोजन सिवाय, अन्य स्थापर जीवे कीस 
जो असवधानी से प्रवृत्ति करते हुए होती है, उस का तो अवश्यही साग 


कर देन। चाहिये 1 श्रावक को द्या होना योग्य है । रस तथा रथावर 
जीवौ का न्यौरा निख्न भकार है। 


संसारी जीव 
| 


(ए) ४ 
चः व 


य्वौ जल जभमरि पवन नश्यति 
इन्दिवि दन्दिय इन्दि प्डेन्धिय काय काय सय कराय काय 
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सातमेदषूप ऋ चर दर 
जीष 


( ६८ ) 

अम्रततदेठभूतं परममाश्सारसायणं रष्वा । 

अवरक्य गारशानामसमञ्जसमाङ़रेनं भवितव्यम्‌ ॥७८॥ 

सूष्षमोभगवद्धमों धमय हिंसने न दोषोऽस्ति । 

इति धर्मसुग्धहदयेनं जात॒ मूला शरीरिणो स्या ॥७९॥ 

किसी जीव को हिसा करते हुवे भी (उसके पूवं पुण्योदय के कारण) 
सुखसातायुक्त देख कर; ओर अपने आपको अरिसा धमे का पालन 
करते हुवे सी, (पू पपोद्य के कारण) दुःखी जानकर, धमे म आकु- 
छता नही करनी चाहिये । यह्‌ विचारना चाहिये कि हिसा का फर तो 
दुःखरूप ह है । यह जे हिसा करते ह्वे मी सुख सामग्री को भोग रहा 
है, यह्‌ उसके पूै उपाित पुण्य का फर रै | ओर म जो अब अहिंसा 
धमे का पाल्न करते हुवे मी दुःखी हू यह्‌ दुःख अर्हिंसा का फल नही 
है, यह्‌ मेरे किसी पूैवद्ध. पापकर्म का ही फर है । अहिंसा तो सुखरूप 
ही है । कभी ेसा होता है कि एक अर्हिसा धर्मे का पाटन करने वाला 
किसी मिथ्यादृष्टि को हिंसा मेँ धर्मनिद्ध करते ह्वे, ओर उसकी पुटि 
करते हूवे देख कर, धरम से डिगने खगत है । जो वास्तव मेँ धमौत्मा होते 
है, वे मिध्या दशिय के फन्दे मँ नहीं फैसते है, स्वयम वस्तु स्वरूप को 
विचार अपने धमे मँ द्‌ रहृते है । कोई कोद अज्ञानी यह कहू दिया करता 
है, कि हिसा म पापतो वेशक है, परन्तु यज्ञादिक मै धम के निमित्त 
हिसा करने म कोद दोष नही है । रेसा श्रद्ान कर, हिसा मे प्रवक्ति 
करना योग्य नहीं है; क्योकि. जह हिसा है, वर्हौँ हिसा धमं कदापि नहीं 
हो सकता । यह यह प्रश्न होता है कि जैनमत म भी तो मन्दिर कावन- 
वाना पूजा मतिष्ठादि करना कहा गया है, तो क्या इन कार्य्यौ मे धमे है 
या नही ? उत्तर यह्‌ है कि न्द्र बनवाना, पूज प्रतिष्ठादि के काथे,यदि 
यस्नाचार रहित, वेपरवाई से, केवर मान बड़ाई के बास्ते किये ज्व तो 


( ६६ ) 

धरम न हो सकता, पाप दी होगा । ओर यदि यन के साथ, धमै बुद्धि 
पैक विये ज्ये, ता आरभ जनित हिसा तो यड ह होषी है, जिसका 
फल भी तुच्छ होता है । परन्तु धमीतुराग के कारण पुण्यवन्ध 
परिशेष होता है । हिमा का पाप, पुण्य की अपेक्षा व्ट्त ह अख होता 
हे । इसके सिवाय एने शुभ काय मे धन ख्यं करने से कोम कपाय 
रूप अन्तरग र्हि का व्याग होता है । हिसा का मृ कारण कपाय है, 
तीव्रकपाय रूप होकर, वाह्य हिसा न रते हवे भी पप होता है । इसस्यि 
पूजा भतिष्ठादि शुभ काथ करने मँ विदहेप धमे ही होता दै । जैसे समुद्र मं एक 
बुद्‌ विष की कु दोष नदी रर सक्ती 1 रेसे दी शुभकरयौ के करने 
जो ईसा का पाप होता दै, वह पुण्य वन्ध की अपेक्षा बहुत थोडा होता दै, 
ओर वह्‌ कौ दप न्ह! कर सकता । यह्‌ धन शुभकार्यं के सिवाय यदि 
पापकर्म मै खश्च श्रिया जाता तो महान पापक घन्ध का कारण होता । 
इस अपक्षासे भी इस को शयुमकायै म खच करना अन्या है । ठेसा करने 
से पपाते दूर रह शुभ मारी की ही भरृत्त होती है ।रे्ा युम कायै आरम्भी 
श्रावक किया करते हैँ । इस लिय सामान्यतया रेतसा उपदेश दिया गया 
दै इसमे पयोजन अन्तरग माब अंसा या वत्तरागता के बढानेका दै, 
हिसा का प्रयोजन नह है, आर्मी हिसा फा चचाना अदाभ्य है । 

परमो दि देवताभ्य प्रभति ताभ्य प्रदेयमिहसर्यम्‌ । 

इति डु्िवेककषिता धिपणा प्राप्य न देहिनो दिखा ॥८०॥ 

कोई काई कहा करते हँ पिजप देवता धर्म का स्तौ है ते.उनके 
निमित्त तो पशु के मा्तादिक ती चा आदि सव कुर देदेना योग्य दी 
है 1 एेसा कहू देना व्र त्शृन्य है । यह रदापि मानने योग्य नहीं है । 

परूञ्यनिमित्त घाते छगादीना न कोऽपि दोषोऽस्ति । 

इति समधा्यं कार्य नातिथये सत्वसङ्ञपनस्‌ ॥८१॥ 


( ७० ) 

देवत(अं के लिए, अथवा श्रेष्ठ पूज्य पुरषो के सत्कार आदि के 
र्षु भी जीवादिकका घात करनाकभी भी पुण्यका कारणन्हीहौ 
सकता । हिसा दोपही दोपहे, हिसा मेँ धर्म मान टेना वड़ी भारी भू 
है । तथा कोर देवी देवता पञ्च वलि मे प्रसन्न होगा, या कोद माननीय 
पुरुष राजी होगा, यह हमारी कसना द्यु है, देवी देवता व वड़े पुरुष 
पशु के भी मान्य है पु उनके सामने दीन हैँ । उनको कष्ट पचने 
से वे राजीकैसेहो सक्ते है? 

वृहुसलघातजनिता दशनाढरमेकस्छघातोत्थम्‌ । 

इयाकर्य्य कार्य न महासत्वस्य हिंसनं जा ॥८२॥ 

कभी कभी यह कुतकं की जाती है किं अन्नके आहार मै बहूत से 
जीव मरते हँ उनके वदे यदि एक वड़ा जानवर मारकर खलिया जवे 
तो भरा है । रेता कहना मूखैतपूरणं है; क्योकि हिसा तो प्राणघात से 
होती है । एकेन्धिय की अक्षा पचेन्दरिय जीव के द्रव्य प्राण ओर भाव 
प्राण बहुत ज्यादा होते हँ ! इसयिषए वहुत से छोटे छोटे जैर्वो के घातसे 
मी बडे प्राणी के मारने से वहत हिसा होती है । जव एक जीव के घात से 
हीन्द्रिय जीव के घात म अख्यत गुणा पाप है,तो पञ्चद्धिय के मारने मं 
तो ओर भी उयादह पाप है। तथा जलादि एङकेन्दरियौ के विनातो किसी का 
काये थै! नही चर सकता। मांसादि कोई आवद्यक नरी है । चडे पञ्चको 
मार कर उसकी र उसके आशित अनेक जीवो क। स्यौ हिसा की जवे । 

रक्षा भवति वहनामेकस्येवास्य जविहरणेन । 

इति मला करतेव्यं न हिंसनं हिंस्सच्वानाय्‌ ॥८३॥ 

कोई कोई ेसा तरिचार्‌ प्रकट किया करते हैँ कि सपै, चिच्छर, सिंह 
आदिक हिसक जीव के मार डान से, ओर अनेक जीवो की रक्षा होगी 
इस वासते इनके मारने म पाप नहीं होगा । देता पाप श्रद्धान करना मी 


(७१९) 
ठीक नह दै ययो जो हिता यद जीव करते है, उसके पापके मागी यह 
द हनि । लोक मै अनेक जीव पाप पुप्य कियाक्र्ते हँ हम उनकी चिन्ता 
कहा तक करं । हसक जीव जे हंसा करते है, वह पाप कमे का वन्ध 
करगे, हुम उनकी हिता करके च्य णप उपार्जन करं । यदि हमभी उनकी 
हिना कर, तय हम मी हिंसक होजार्येगे 1 सपै, सिंहादिक सताए जाने पर 
व भय पानि पर हमरा करते ह, अन्यथा बरे अपने काम मेले रहते है । 
उनके मारने मै धमै मानना मिथ्या श्रढान है 1 परन्तु यदि कोद भानव 
सपैयािहादि से मागा जाता तो हमे मानव फो वचाना योग्य है, क्यों 
उसके भाण उस पशु कं! अपेक्षा अग्निक मूस्यवान ह] तव यदि सप या सिंह 
की हिसाहौमी, वह्‌ हमरे हारा आरम्भी हिसा दोगी.। हमने मानय को 
वचाया, यह्‌ तो ध्म फरिया, परन्तु आरम्भी रिसा क यह्‌ पाष किया | 
यहा पाप कम्‌, पुण्य अधिक है । 
वहुसतलघातिनोऽमी जीवन्त उपार्जयन्ति यरुपापम्‌ । 
इयवकम्पा कृत्वा न हिसनीया शरीरिणो दिखा ॥<८९॥ 
बहुत जीवो के धाती जीवर जप्त विडीमार आदि “यदि यह्‌ जीति र्मे 
तोजर अधिक पाप करगे इस भकार की द्या करके हिंसक जीवो को नही 
मारना चदय, वद्‌ रसकं जीव अपने पाप के भागी आप घनते दै । हमरि 
से चन सके तो हेम उनमे इस पाप क्रिया के छुडाने का यल कर, ओर 
उनको कल्याण के माग पर लगा देवे | मार देने से उनका मात्मा हिंसक 
र्वा से द्ृट नह सकत। 1 
वहुदु सार्ज्ञपिता प्रयान्ति खयिरेण दु सदिच्ित्तिम्‌। ८ 
इति वासना रपाणीमादाय नहु सिनोऽपि रन्तव्य ॥८५॥ 
बहुत से यदे कदा करते है कि जो जीप रोग अथवा दरिद्र आदि 
दुखोसेवब्हतदीदटुखीदहोरहा हो, यदि उसको मार दिया अवरे ती च्‌ 








( ७ ) 

तत्कालीन दुख से तो अवदय छुट जव्रेगा । यह भृ द, एता मिभ्या 
श्रद्धानकमी मी नदीं करना चाहिये । प्रथम तो कोद जीव केवल शरीर 
त्याग देने से दुःख से नहीं छट सकतादूसरे यह्‌ अटल नियम है किं उसे 
अपने कर्मो का फर मोगना पड़ेगा, चह वहु इमी जन्ममं भागयवे, चाहे 
दूसरे किसी जन्म में जेसा जिल जीव के कर्मोद्य होता हे,उसे अवद्य ही 
मोगन। पडता है । घात करने से प्राणौ को पीड़ा हाती है, जो हिंसक तथा 
हस्य दोनौके लियि ही अशुभ वन्ध का कारण होती है । हुम उचित है 
कि कष्ट प्राप्त मानव की सेवा कर, ठेमी शिक्षा देवें कर वह दुःख से कम 
मादरम पडे । मार डाख्ना को सेवा नदीं हैन किमी कृ; यह हुक है कि दुसरे 
प्राणी को मार डे | कष्ट पीडित प्राणी कष्ट स सक्त भी हो सकते है । 

कृच्छेण सुखावापिभवन्ति स॒सिनो हताः उखिन एव । 

इति तर्कमण्डाभ्रः सुखिनां घाताय नादेयः ॥८६॥ 

कुछ पुरुषो का यह मत हाता हैके वड़े बडे क्ट सहन करने से ही, 
सुख की प्राप्ति हाती है, इसय्यि यदि सुखी जीवा को काशी करोत आदि 
की रीतिसे कष्ट देकर मार डं तो परलोक मे भी यह्‌ सुखी रहंगे। यह्‌ 
श्रदान भी मिथ्या श्रद्धान ही है । सुखी ता सत्यार्थ धर्म के साधन से होते 
हँ, न किं इस प्रकार सुख म मरने मारने से । । 

उपल्व्ि ख॒गतिसाधनं समाधेसारस् मूयसोऽभ्यासात्‌। 

खरे शिष्येण रिरो न कर्चनीयं खधर्मममिरपिताः।८७। 

कोई कोई मिथ्या षि यह श्रद्धान कर वैठत हैकि हमर गुर ने बहुत 
दिने। तक अम्यास किया है, ओग अव समाधिमें छीन हो रहे है इस समय 
यदि इनको पाणान्त कर दिया जवे, तो उच्पद्‌ को प्रप्त हो जव्रैगे । एसा 
मिथ्या श्रद्धान कर शिप्य को अपने गुर का सिर काटना योम्य नहीं है । 
गुरु महाराज तो अपने अभ्यास आदिका फर आपदही अगे या पीछेपा 


( ७३ ) 
ङे, रिष्य को पापकर्म के चन्य करने के सिवाय ओर क्या मिलेगा † 
कुड नही । गुर का जीवन जब तक्र वह्‌ जवित ररहँगे अधिक आलमो्तति 
कर सकता है 
` धनर्वपिपासिताना विनेय विश्वासनायदशेयताम्‌ । 
स्लटितिघस्वटकमोक्ष श्रद्धेय नेव खारपटिकानाम्‌ ॥८८॥ 
खारपटिक मत के मानने वाके कहा करते हँ किं जेते कई चिडिया 
घडे म वन्द हो तो जितना जल्दी उस धड़े को फोड़ दिया जव, उतनी ही 
जल्दी उत्त चिढिया की मुक्ति हो जाती है । ठीके उसी प्रकार यदि किसी 
के शरीर कां माश करं दिया जवि तो बन्धन से रदित होकर जीव की 
मुक्ति हो जाती है । रेता मिथ्या श्रद्धान कर किसी भी जीव को अपने तथा 
न्य के शरीर को कभी मी नाश नहीं करना चाष्ठिये ! क्योकि किसी का दघ 
करने से ययपि सपू शरीर देगा, परन्तु अष्ट कर्मी का रचां हुवा सृष्टम 
शरीर नहीं छूट सकता है वह्‌ तो आत्मध्यान की अभि से ही जर सकता है 1 
द्वापर पुरस्रादशनाय क्षामङाकिमायान्तम्‌ | 
निज मासदानरभसादारुभनीयो नघात्मापि ॥८९॥ 
बहृत ते पुरुष इसी मे पुण्य सम्च वैठते हःकि यदि कोई भूरा मनुष्य 
सामने आफ़र खाने के स्यि याचना करे, तो उस पर दया करके अपने 
शरीर का मात दे डे] यह स्यात्मघात है,रेसा नहीं करना चाहिये । मास 
का दान अति निन्य ओर धरम विरुद्ध है तथा रिसा काकारण दहै | उसे 
मद्य पदार्थं हौ खनि के लिये देकर सन्तोषित करना योग्य है । 
को नाम विशति मोह नयभद्वि धारदादपास्ययरूय्‌ । 
विदितजिनमतरदस्य श्रयन्नहिसा विशद्धमति ॥९०॥ 
जित किसी ने नयभङ्ग के ज्ञाता गुरु महाराज से जिनमत के रहृश्य 
को समद्च कर असा धरम के वास्तविकं स्वरूप को जान छया दै, वह्‌ 
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कभी भी हिसामे धमै मानने वारे मतमतान्तरो के फन्दे म॑ नहीं फस सकता। 

छेदनताडनवन्धा भारस्यारोपणं समधिकस्य । 

पानान्नयोश्च रोधः पञ्चाहिसा अरतस्येति ॥१८३॥ 

अहिंसा अनुव्रत के ५ अतिचार हँ । १-ऊेदन अतिचार, किंसी जीव 

के हाथ पाव आदि अङ्क तथा नाक कान आदि उष्ट्र को काट कर 
या छेदं क्र दुःख परहुचाना । २-ताडन, लकड़ी, कोड़ा, चाबुक आदि 
से मारना, पीटना । ३-बन्धन, पञचु आदि जीवो को वांध कर रोके 
रखना । -अतिभारारापण, शक्ति से अधिक बोद्ध भार का खदना। 
५--अन्नपाननिरोध, खाना षीना न देकर भूख! प्यासा रखना । इन 
` अतिचार से व्रत का एकोदेश भङ् होकर अहिंसा त्रत मँ दोष र्गत 
है । जहां कषाय या भ्रमाद्‌ वर होकर वर्तव होता है, वहां अतिचार होते 
है । अन्तरङ्ग मे सुधार के हेतु से किसी को दंड देना अतिचार नही है.जेसे ' 
अपराधी को कैद मे डना, विचा को, अपराध होजाने पर, ताडना 
करना अथवा उपवास आदि अन्य दण्ड देना । इस प्रकार अर्हिसा के 
स्वरूप को भरी मांति जान, ज्ञानी तथा विवेकीजनों का यह्‌ कर्तव्य है, 
के अपने अपने पद के अनुसार हिसा को व्याग,आश्टसा धमे का पाटन करं । 
अहिंसा धमै के पाटन करने से ही यह्‌ जीव धमे मागे को ग्रहण कर अपन 
आत्म कल्याण कर सकता है । 
। सत्य त्रत 

यदिदं प्रमादयोगादसदभिधानं विधीयते किमपि । 
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तदनृतमपि विक्गेयं तद्ेदाः सन्ति चारः ॥९१॥ 
भ्रमाद्‌ कषाय के योगसे ख तथा पर को टानिकारक अथवा अन्यथा 
रूप वचन कुन को अचत या असत्य कहते है. इसके चार भेद ह | 
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खमे्कालमवै सदपि हि पर्सिंननिपिच्यते पस्ठु \` 
तसथममसद स्यान्नास्ति यथा देवदत्तोऽत्र ॥९२॥ 
अपने द्रव्य, कित्र, काल, भावे से अस्तिलरूप (मौजूद) वस्तु 
कौ नस्तिरूप (गर मै.जुद ) कहना असत्य का पहला भेदं है-जते 
देवद नाम का को$ पुरूष किती जगह वैठा हृभा द, उसे वारे मँ 
किसी ने भश्च सिया कि देवदत्त रे ? तो उत्तर म कहना कि नरी द| 
यदा पर द्रव्य, कित्र, कारु ओर भाव का सक्षि सरूप जान ठेना जरूरी 
३ । द्रव्य-ज सत्‌ रौ,जकीत्‌ जिस सत्ता सदा बनी रहे । द्रव्य का यह्‌ 
(सत)लक्षण,उत्पद्‌,ग्ययघरुरपने कर सदत होता दै । गुण तया पर्यायो के 
समुदाय का नाम ही द्रव्य हे ।क्षे-जिस क्षे को रोक कर द्रव्य उस्म 
. स्थित हो.वह्‌ उप्तका क्षे कदखता दे । काट-जिस काट मेँ दन्य जित 
रूपते परिणमे,वह्‌ उसका कार कदखाता द। माव-द्रव्य कानिज माव | 


असदपि दि वस्ठरूपं यत्र परसेवकारमविसे । 
उद्धाग्यते दवितीय तदनृतमससिय्‌ यथास्ति घट. ।\९३॥ 
अपने द्रव्य, क्षेत्र, कार, साव से नाह्तिख्म वस्तु को अस्तिरूप 
कंह्‌ देना अपतत्य का दृप्तरा भेद द ] जते कि जगह षदे के द्रव्यक्षेत्र 
काल, भावं का अस्तितय नही टै, यहा किसी के भश्न करने प्र फं घटा 
३ ? यह कट्‌ देना रि घद़ा ह । अथीद षदे के न दते हवै यद कदु देना 
फिघड़ाहै, असत्य का दूसरा भेद द । 
यस्तु सदपि खसूपात्‌ परखूपेणाभिषीयते यसिर्‌ । 
-अरृतमिद च तृतीय विज्ञेय गोरिति य॒याश्च. ॥९२॥ 
अपन चतुष्टय न्य, क्षेत्र, काठ, माव) से वियमान मी पदार्थं को 
अन्य स्वरूप कहना तीस भेद है। ओमे किषठी जगह वैर स्वचतुध्य से 
मीजरद ६, त वहा किती ॐ यह्‌ पुने पर किवहा क्या है ? यह्‌ कट्‌ 
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देना कि घोड़ा दै] अथौत कुछ का कुछ कट देना असत्य का वीस्ररा मेद्‌ है । 
गर्हितमवयसंय॒तमप्रियमपि भवति वचनरूपं यत्‌ । 
सामान्येन त्रेधामतमिदमनृतं ठयं ठ ॥९५॥ 
४-अचत का चौथा मेद्‌ तीन प्रकार है । गर्हित,सावय ओर अभ्रिय। 
पेशुन्यहासगर्भ ककंदामसमञ्जसं प्ररपितं च । 
अन्यदपि यदुत्सूं तत्सर्वं गर्हितं गदितम्‌ ॥९६॥ 

(क) गर्हित-जिन वचनां मे दुष्टता होवे, जिन से दसय का बुरा 
होवे, अपने को रद्र ध्यान होवे । देसे दसी मजाक के वचन जिनसे दूसरे 
जीरो का मम छेद्‌ होवे | कठोर, मिथ्या श्रद्धान रूप वचन, प्राप अथौत्‌ 
व्यथै के गपशप, तथा ओर सी अनेक शास्त्र विख वचन गर्हित अर्थी 
निन्ध कद्र है । 

ठेदनमेदनमारणक्षणवाणिञ्यचो्यवचनादि । 
तत्सावदयं यस्रासाणिवधादयाः प्रवतेन्ते ॥९७॥ 

(ख) साव्य-“अवदय का अथ “पाप” । जिन वचनौ से पापकी 
प्रवृत्ति होती हैते सावद्य वचन कहल ति है । जो अन्य जीवो के छेदने, भेदने 
मारने, काटने, खैचने रूप वचन है, अथवा हिसा मई व्यापाररूप बचनर्हँ 
या चोरी रूप वचन है, यह सवही सावद्य वचन कहुङति है, क्योकि इन 
वचन से प्राणियो के घातरूप हिसा आदि पापौ की म्रवृत्ति हाती है । 

अरतिकरं भीतिकरं सेदकरं वेरयोककर्हकरम्‌ । 
पदपरमपि तापकरं परस्य तत्स्ैमपरयं ज्ञेयम्‌ ॥९८॥ 

(ग) अप्रिय-जो बचन दूसरे जीवों के अप्रीति करने वारे, सय करने 

ववर शोक तथा करह्‌ करने वाले होति है सव अभय वचन कहरते है । 
सवसिन्नप्यस्मिन्पमत्तयोगेकदेठुकथनं यत्‌ । 
अनृतवचनेऽपि तस्मान्नियतं हिंसा समवतरति ॥९९॥ 
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पहर वता चुके कि त जगह भ्रमाद्‌ अथौव वहुकषाय हेति हँ 
वहा ही दिस होती रै! असल मापण तथा श्युठ बोलना भी कषाय के 
कारण से दी होता है, इसङिएु असल वचन मे हिसा अवय होती है । 
हेतौ प्रमत्तयोगे निर्दिष्टे सकरवितथवचनानाम्‌ । 
देयाव्॒टानादेस्छुवदन भवाति नासयम्‌ ॥१००॥ 
अचत वचन के सर्ववा लागी महा मुनीश्वर, हेयोषादेय का उपदेश्च 
बारम्बार करते । पुराण ओर कथाओं मै नाना प्रकार के अर््कार गर्भित 
नवरसपूणै विपथ का वणन करते हैँ । पाप की निन्दा करते हृष्‌, पापी 
जीवो को उनका उपदेश अप्रिय गता है । कोद्र कोई उनो अपनेष्यरे 
बन्धुम तथा रिद्तिदारो को धर्मोपदेश देते हुए देख कर दु खी दति ई । 
परन्तु उन आचार्यौ को अनृत बचन का दोप नही रगता, क्योकि उनके 
बचन कपाय प्रमाद सदित नी ह । प्रमाद सदित योग से यथाय बचन 
वोख्ने का नाम दी अनृत दै । 
भोगोपभोगसावनमान्र सावद्यमकषमा मोक्तुम्‌ । 
ये तेऽपि शेषमनृत समस्तमपि नियमेव सुवन्तु ॥१०९॥ 
मुनिराज ते स्ववा ही समस्त अचत का याग करिया करते है, परन्तु 
गृहस्थं के अपने सततारिक कायै सावद्य वचने के पिना नं चल सक्ते । 
उन छिए्‌ यह्‌ उचत ३ वई साव को छोड वाकी समस्त अचरत वचनो 
कालाग करं ओर साप्य बचन भी केवर उतना दी क जितना उर अपने 
भोग उपभोग के निमित्त टाचारी से कहने पदे,वाकी उसका भी यागरककर । 
मिथ्योपदेशदान रदसोऽभ्याख्यानष्लेखरृती । 
न्पासरापदाखचन साकाररमन््रभेदश्च ॥१८९॥ 
सलाणुव्रत के ५ अतिचार हँ । मिथ्योपदेश-शास््र के विष कुक 
फा उ शूठ उपदेश देना 1 रहो्याल्यान-खी पुरुषादि की गु चाती 
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तथौ गुप्त आचरण को भरकट करना-ङरटटेख क्रिया-चुटे खत, कागजं 
दस्तविजादिक का छिखना, वनाना, जाली फर्जी दस्तावेज्‌ बनाना । 
न्यासापहार-को पुरुप रुपया, जवर आदि द्रव्य धरोहर रख जावे, 
फिर मांगने अवे, यदि वह भृ कर थोड़ा मांगने खमे, उस से उस 
तमय इस प्रकार कहना करि जितना ओर जो कुछ तुम्हारा हे ठे जा, 
दस प्रकार जान वृञ्च कर पूरा द्रव्य न देना } साकार मन्त्र मेद्‌-किसी के 
चेहरे आदि की चेष्टा्ओं से उसके मन का गुप्त अभिप्राय जानकर प्रगट 
कर देना, या कही चार आदमी गुप्त सम्मति कर रहे ह, उनके मुखादि की 
चेष्टा से उनक्रा मेद जानकर के दूरौ को प्रगट कर देना जिसे उनकी 
हानि सम्भव है । इस प्रकार सयव्रत के सखख्पको जानकर मोक्षाभिटाषी 
भव्यात्मा को सलयत्रतत को ग्रहण कर अना आस्म कल्याण करना चाहिए्‌। 
अचोय॑व्रत 
अवितीणैस्य भ्रहणं परिथदृस्य प्रमत्तयोगा्यत्‌ । 
त्मत्येयं सेयं सेव च हिंसा वधस्य हवलात्‌ ॥१०२॥ 

लोभादि भरमादों के योगसे, दृतय के वख्ादिक पदार्थो को विना उन 
के दिये अङ्गीकार करने का नाम स्तेय अत्‌ चोरी है । दूसरे की गिरी हूर 
पड़ हुई वस्तु को उठा लेना, जवरदस्ती करके ठे टना, ठमी करके भोरे 
मारकर किसी न किसी पकार स्वामी क। आज्ञा विना वस्तु काङठेङेना चोरी 
है | चोरी करने म भी हिंसा होती है-अन्य जीव के प्राणघात करने के 
हेतु से, प्रमादं अथौत्‌ कषायमई माव होते ही, चोरी करने वाले के मवं 
पराणो कातोघात हो हीजाताहै | चोरी प्रगट हौ जने पर राजा की 
ओर से दण्ड मिखने पर य। मार पीट हौजाने से उसके द्रव्य प्राणो का सी घात 
हो जाता है । जप पुरुष की वस्तु चोरी जाती है, इवस्तु के प्रियोग 
से उसके अन्तरङ्ग म पीड़ा होन के कारण उत्तके मावप्रा्णो की दसा 
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होती ह, स्तु के हरण होने से उसके द्रव्य प्राणों का घात भी सम्भव है । 
भ्रथम तो कमी कभ एेसा होता दै 1 निमित्त पाकर, वियोग कै कारण 
वस्तु का सखवामौ आप ही अपना घात कर डरता है, दूमरे चोर गद 
बरत फे निमित्त से उत्के द्रव्य भाणो की पुष्टि होती थी, वह्‌ पुटि कम हो 
जाती ह । इसटिए उस वसतु के गुम हो जनेसे खामी के द्रव्य मरणो 
करा घात ही अवदय हो जाता है । 

अथी नाम य एते प्राणा एते वाहि्रा- पृताम्‌ 1 

हरति स तस्य प्राणाच्‌ यो यस्य जनो हरयथान्‌ ॥१०३॥ 

जिस प्रकार ससार जीरयो के, उन के जीवन के कारण भूत इद्विय 

श्वासोश्वासादि अन्तरद्ध के भाण हेति रै, वैसे दी धन धान्य सम्पदा, वैल 
योडा, दासी,दास,महटजमीन, पुत्र खी, वल्राभूषण आक जितने पदायै 
पाये जति ट, वे सव उनके जीयन के कारण भूत बाह्य प्राण हैँ । उनमें 
ते फिसी एक पदारथ का प्रियोग हो जने पर, जीवौ को प्राणधात के 
समानदुख होता दै] इसी कारण जो जीव जित के धनादिक वस्तु का 
हरण करता है, वह उसके राणो का ही ह्रण्‌ करता है । इस भकार 
चोरी मै साक्षाद रिसा है । 

हिंसाया सेयस्य च नाव्यासि खषघय्मेव सा यसत्‌ । . 

ग्रटणे प्रमत्तयोगो द्रव्यस्य स्वीकृतसखान्ये ॥९०९॥ 

चोरी के इस रक्षण मे क जहा चोरी होती है, वदा हिसा अवद्य 

होती हे, अव्या तति दूषण नही आता है, क्योकि भ्रमाद्‌ क मिना चोरी होती 
नही, ओर जैसा पटठे बना चुके ह, जह्‌ भ्रमाद्‌ होता है वहा हता 
अत्रय होती है । क 

नातिव्याधिग्र तयो प्रमत्तयोगेककारणविरोधात्‌ 1 

अपि कम्मौतुग्ररणे नीरगाणामवियमानलात्‌ ॥१०५॥ 


( < ) 
विना दी हुई वस्तु के ग्रहण करने को चोरी कहते ई, सो वीतराग अन्त 

देव भी जितत समय द्रव्य कमै, नोकमे वगेणार्भो को ग्रहण करते ई, तो 
उनको भी चोरी का दोष ख्गता है, स्यो वह वर्मणयें किसी की दी 
हृद तो नह होतीं । एेसी तकं करना ठीक नही है । कौतराग देव हंसक 
नहीं है । मोहनीय कम के सरथा अमाव हो जाने से, प्रमाद योग सूप 
कारणो का भी अभाव है इ लिए उपर कहु हृष चोरी के रक्षण मे 
अति व्याति दूषण भी नहीं आ सकता, कवौ प्रमाद्‌ योग से, दम 
की विना दी हू वस्तुभों के अङ्खीकार करने कानाम दही चोरी है। 
कर्माण वगणा मँ चोरी का व्यवहार नदीं होता, स्योफ जहां टेना 
देना रूप ठयवहार सम्भव होता है, वहां ही चोरी का दृषण आता है । 
दस भकार जहा चोरी है वहां हिसा अवद्य है अथौत स्तेय हिसा 
रूपटहीदहै। 

असमथ ये कठं निपानतोयादिदह्रणविनिदृत्तिम्‌ । 

तेरपि समस्तमपरं नियमदन्तं परियान्यम्‌ ॥१०६॥ 

चोरी का सवैथा त्याग तोमुनिधमै्मदहीहो स्क्ताहै ! जो 

पुरुष सवेथा त्याग करन के लिए अलमथ ह, उन्हं एक देश त्याग तो 
अवद्य ही कर देना चाहिये । एक देश त्यागी ( श्रावक ) कुरु, ताराब 
आदि का जर, खेत की साधारण मिदटी आदिं जिन के विना दिए ग्रहण 
करने मँ संसार म चोर नहीं कहलता.्रहुण कर सकता है । देसी वस्तुओ 
के सिवाय वाकी ओर सव दही विना दी हु वस्तुओ के ्रहूण करने का 
त्याग करना ही योग्य हैँ | सर्वैथा त्यागी तो जर तथा सिद्धी भ चिना दिषु 
ग्रहण नहीं कर सकता | 

प्रतिरूपम्यवदयारः स्ेननियोगस्तदाहतादानम्‌ । 

रजवियोधातिक्रम दीनाधिकमानकरणे च ॥*१८५॥ 


( < ) 
अचौयीणु त ॐ ५ अतिचार रह । स्तेन परयोग-चोरी करने के 
उपाय चताना, चोरी करने बालं की सहायता करना । तदाहता दान- 
चोरी का मा ठेना । विरुट. राज्यातिकम-अप्रचन्ध या विष्टः राश्य का 
प्रबन्ध होने पर मयीदा को उद्छघन कर वततैना, नीति छोड़ कर छेन देन 
करना । हीनाधिक मान करण-ठेन देन के बाट, तरा गज आदिका कम 
अयादह रखना । प्रतिरूपक व्यवदहार-अच्छी चीज मँ खोटी चीज मिल 
कर, ओर अच्छी कह कर वेचना--ऊम कीमत वाटी चीज को उ्यादह्‌ 
कीमत बाली चीज मँ मिला कर बदिया कटु कर वचना । 
शीरु तथा ब्यचर्यं चृत 

यदवेदयगयोगन्मेथुनमभिधीयते तदह्म 1 

अवतरति तत्र हिसा वधस्य सर्वत्र सद्राघात्‌ ॥१०७॥ 

स्यन्ते तिरानास्या तप्तायसिविनरहिते तिद यद्यत्‌ । 

वहवो जीवा योने रिस्यन्ते मेुने तद्त्‌ ॥१०८॥ 

पुष वेद्‌, खी बे, नपुसकं वेद, इन तीनो वेदौ केराग ख्य येण 

से, स्री पुरुष का मिरु कर काम सेवन करने का, या काम सेवन का 
परिवार करने का नाम दही अब्रह्म नर्धीतकुदीर है । हिसा के चिना अब्रह्म 
दोता ह नरह ! अब्रह्म म॑ हिसा का सव्र ह स्थानें मै सद्धत्र पाया जात्ता 
हि 1 भेगुन सेवन म योनि ओर वीय के जीवो के द्रव्य आणौ का धातत 
अय्य ही होता है । 

यदपि कियते किंचित्मदने्रेफादनङ्गरमणादि । 

तत्रापि भवति हिसा रागाु्पीतततन्यत्वात्र्‌ ।॥१०९॥ 

ये निज करन्ना परिष्व वन्ति नि मोहात्‌ 1 

नि शेपकेपयोपिनिपेपण तैरपि न कार्यम्‌ ॥११०॥ 

काम रूप परिणामे से सरी पुरुष दोनो ॐ माव पराणो क! घात होता 


( “२ ) 


है, शरीर म शिथिरतादिक अन्य निमित्तौ के कारण द्रव्य प्राणो की भी 
हिसा होती है । इसके सिवाय काम की तीन्रता के कारण मैथुन सेवन करने 
योग्य अङ्गं को छोड, अन्य अङ्क हारा जो अनङ्क कीड़ा की जाती है, 
उसमे भी रागादिक कषायो की बाहुट्यता के कारण हिंसा अवद्य होती 
दै । मैथुन सेवन कालयागमभीदो प्रकारका दी हैःएक स्वधा याग ओर 
दुस्तरा एक देश्च याग } इनमे से सवथा यग तो सुनि धममे ही हो सक्ता 
है । जहां तक बन सके सव्ैथा याग करना ही योग्य है । यदि इतनी 
सामथे न हवि ते एक देश लयाग तो श्रावक को अवदय ही करना चाहिष्‌, 
श्रावक्‌ धमं मे अपनी विवाहिता स्री के सिवाय वेद्या, दासी, परख्मी का 
सेवन करना सर्वैथा लाञ्य है । 
स्मरतीत्रभिनिवेोऽनङ्गकीडान्यपरिणयन करणम्‌ । 
अपरिगृहीतेतरयोगमने चेत्रिकयोः पञ्च ॥१८६॥ 
बह्मचयोणु बत के ५ अतिचार हैँ । कामतीवाभिनिवेश-काम सेवन 
की अयन्त अभिराष रखना, वा काम क्रीड़ा म अयन्त ममम रहना 
अनङ्खकीडा-काम कीड़ा के अङ्क को छोड़ कर अन्य अङ्कं से काम-कीडा 
करनी । पर विवाह करण-दूसर के क्डको,ल्डकियौ का विवाहं कर देना। 
परिगृहीतेखरिकागमन--दूसरे की विवाही हुईं शीरच्रष्ट खी के ह आना 
जाना, करुवचनाराप करना, कुचेष्टा करना। अपरगृ्तिलरिकागमन-बिना 
विवाह वेदया दासी आदि से कुबचनाराप करना, कुचेष्टा करना । बह्यचय 
नत सर्वेच्छृष्ट ओर महाटुद्धरत है । बह्यचयै के विना व्रत करना, तप 
करना सब व्यथे है | बरह्मचर्यं के भिना अन्य सब कायद्कंश भी बथा ही 
है । बरह्मचर्यं बत का पालन करने वाला समस्त छो के बन्दने योग्य 
होता है । देवगण, इन्द्र, अहमिन्द्रादिक सवही उसकी पूजा करते हैँ । जो 
बह्यचये ब्रत को पाठन करना चाहते हैँ उन्हँ नीचे छिखी परमागम की 


( 2) 
शिक्षा को अवदयदी अपने चित्त मे धारण करना चाटिए ! स्यौ की कथा 
तथा वरिषयोत्पादङऊ़ विवरण सुनने, कने तथा पठने का याग, लियो का 
रागरङ्ग, कौतृहर, या उनकी चेष्टाओ के देखने का याग । अपनी दृष्टि 
सदा नीची ओर विकार रहित रखना । दचयैत्रत पाङ्न करने वरे को 
मेले, नाटक, सिनेमा, नाच आदि विकार वढाने वाङ द्र्य नहीं देखने 
चादिं । व्यभिचारी पुरुपौ की सङ्गति से वचना चाहिए । मादक वस्तु 
कादाग करो, ताम्बोख, पुप्पमाङ!, अतर फुठेर आदि सीर त्रत भङ्ग के 
कारणो को दूर से टाखो । मीत यादि कामोद्ीपन के कारणो का याग 
कगे { राघ्रि भोजन का लाम करो । विकार के कारण रोक विरुद्ध वस््ाभरण 
मत पहने । एकान्त मँ किसी भीखी से ससग मत करो । रसना दन्दरिय 
की लमटता छोड । जिहा की छम्पटत्ता के साथे साय हजारो दोष उत्पन्न 
होजति है। भिद्वा इन्द्रिय के रेद्पी पुरुष के सन्तोष नष्ट होजाता है, 
समतामाव को वह्‌ स्वपन म भी धारण नर्हौ कर सकता, उसक। रोक व्यवदार 
नष्ट हौ जाता दै ओर बह्मचर्यव्रत भी भङ्ग हो जाता है । इस भकार बरह्मचर्यं 
चरत के स्वरूप को जान, इसकी रक्षा करना री योग्य है । मन्यात्मा्ओ को 
चाद्िपु कि कुशीर सेवन को घोर अन्याय तथा महान पाप का कारण जान 
साग करं ओर शीरु त को पुष्य प्राति तथा कर्मो के क्षय का कारण 
जान ग्रहृण करे । 
परिग्रह्‌ परिमाण ब्रत 
यामूज्छनामेद विक्षातव्य परिग्रहो हष । 
मोदोदयाइुदीणों मृच्छी ठु ममल्वपरिणाम ॥१११॥ 
मृखी दही पररह ३, मोह के उदय से भार्यो का ममत्वरूप परिणमन 
दोना ही मूर दै । पररह का यह रक्षण अन्पाति या अतिव्याप्ति दूषण 
से रदित ई । 


( “छे ) 
मृच्छ रक्षणकरणात्‌ खया व्यीपः परिग्रहतवस्य । 
सथन्थो मृच्छाव्राच्‌ विनापि किर शेप सद्धभ्यः ॥११२॥ 
यदि कोई पुरुप सर्वथा नस्न है, अर्थात्‌ सवै पकार के वाद्य परिपरर 
से रहित है, परन्तु अन्तरङ्क म॑ मृच्छौ मौभद है तो बह पुरुप परिग्रहुवान 
ही कहल येगा, पस्प्िह रहित नरी कटा सकता, क्योकि जहां जहां 
मूच्छौ होती है, वहां वहां परिग्रह अवदय हता हे । इस लिये परिग्रह्‌ का 
उपयुक्त लक्षण अस्यापि दूषण स रहित दं । 
यदेवं भवति तदा परिरदये न खलं कोपि वदिरङ्ग। 
भवति नितरां यतोऽसो धत्ते मृच्छ भिमित्ततवम्‌ ११३॥ 
यहां कोई कटे कि यदि मूच्छौ ही परिग्रह को रक्षण है, तो वाह्य धन 
धान्यादिक पदार्थो म परिग्रहत्व सिद्ध. नहीं होगा। इस का उत्तर यह दी दै, 
किं वाद्य पदाथ धन धान्य आदिक ही मूच्छ की उत्पतति के कारण हँ । इस 
किए कारण म करय के उपचार से बाह्य पदार्थौ म,परिग्रहत्व मिद. होता है ! 
एवमतिन्याषिः स्याखरिग्रहस्योति चेद्धवेनरैवम्‌ । 
यस्मादक्षायाणां कर्मग्रहणे न मूच्छीस्ति ॥११४॥ 
यहां फिर कोड प्रश्न करे कि यदि वाह्य पदार्थो को मूच्छ का अवदय 
कारण मानते हो तो परिघरहु के छक्षण मँ अतिव्याप्ति दूषण आता है । 
वीतरागी, निःपरियरही महान पुरुषौ के कामण वर्मणां रहण करने में 
मूच्छ होगी, जिस को परस्यह कह सकेगे ? इस का उत्तर यह है कि मोह 
के म्बा अमल होजाने के कारण वीतराग निःपरिग्रही महान पुरूषो 
के कर्माण वर्गणांओं के ग्रहण करने मेँ मूच्छी का सर्वथा हौ अभाव हे । 
ओर जहां मूच्छ नह है, वहां परिग्रह नही है ! जहां परिग्रह है, वहां 
मूच्छो अवश्य है । इस प्रकार परिग्रह का उपयुक्त लक्षण अतिन्यापि 
दूषण से भी रहित है। 


{( ८५ 
अति सक्तेपाद दिविध स म्वेदाभ्यन्तर वादयश्च । 
प्रथमश्चतर्ददाविधो भवति द्विविधो दितीयस्तु ॥११५॥ 
परिग्रह दौ भकार का दता हे, एक अतरग, दूसरा विरग परियरह । 
मिध्यात्वेदरगास्तथैव हास्यादयश्च पट्दोषः । 
चत्वार कपायाश्रठदयाम्यन्तरायन्था ॥११६॥ । 
अन्तरग परिद्रह के १९ भेद हे, मिथ्याल, स्रीवेद्‌, पुरुप-बेद 
नपुसक-वेद,हास्य रति. अरति.तोक,भय.जुगप्ा. कोष, मान, माया,लोम। 
अथ निश्रित्तसचित्तौ वाह्यस्य परिग्रहस्य भेदौ दो । 
नैप कदापि सद्ध- सर्वोऽप्यतिवततेत िसाम्‌ ॥१९७॥ 
वहिरग के परिह के भी चेतन अचेतन दो भद्‌ ट । सोना, चान्दी, 
मकान.जमीन, वखामृषण, आदिक पदा अचेतने परप्रहं कुरति द । 
अर पुत्र, खी, दासी, दास, घोडा, हाथी, आदि पदाथ चेतन परिग्रह्‌ ६। 
कोई मी परिग्रह किसी समय दिस से खारी नहीं होता, अथोत्‌ पश्मिह 
सदैव ही रदिसारूप दै । 
उभय परिगरह्वर्जनमाचार्या सूचयन्त्य्हिसेति । 
द्विवि परहवदन रसेति जिनप्रवचनज्ञा ॥११८॥ 
जन सिद्धांतानुसार अन्तरग, बदिरग दोनो प्रकार के परप्िह्‌ कायाग 
अर्दिसा दै, ओर दोने प्रकार के परिग्रह्‌ का अगीकार करनार्िसा है । 
रिसा पर््यायतात्सिद्धा ईिसान्तङगसङ्ग॒ । 
वदिरङ्ेषु ठ नियत प्रया मूरखेव सातम्‌ ॥११९॥ 
उपर कटे हृष अन्तरङ्ग के परिग्रह्‌ ॐ १४ भेदतो सर्वही हिताकी 
पयाय है, क्योकि वे पिमाव्र परिणाम दै । इसलिए अन्तरग परिग्रह तो 
उपही हता रूप है । वदहिरग परिग्रह्‌ मी ममत्व माय के पिना अगीकार 
महीं करिया जाता, इसटिए उस्म भी रिसा ई । ममत परिणामो के 


( <£ }) 
कारण ही तो परिग्रह्‌ होता है, अन्यथा नहीं । केवल भगवान के समव 
सरण आदि विभूति हती है, परन्तु ममत्व के अमाव के कारण, वह परिग्रह 
सज्ञा नहीं पाती । 
एवं न विशेषः स्यादुन्दररिपुहरिणदावकादीनाम्‌ । 
नेवं भवाति विदपस्तेषां सृष्टी विदोपण ॥१२०॥ 
यह को प्रश्न करे करि यदि वहिरंग मे ममत्व परिणामका ही नाम 
परिग्रह है, तो चह के श्रु बिाव, ओर हरिण के वचे आदिक वां मेँ 
खास कों फएकं(विरशेषता)न होगी ? देखा नरह है, क्योकि ममत्व परिणाम 
के फक के कारण इन जीवों तँ विशेषता अथीत फक है समानता नही है । 
हरित तृणाङसचारिणिमन्दा मृगशावके भवति मू । 
उन्द्र निकरोन्माथिनि मारे सेव जायते तीतर ॥१२१॥ 
ह्री दूब के चरने वाले हरिण के बचे म तो मूल मन्द होती हैक्योकि 
प्रथम ही तो हरिण ह्री दूव को ञ्यादह्‌ लो्पता के साथ तलाश्च ही नहीं 
करता, दूसरे यदि उसको दूब मिक भी जाती है तो खाते समय उसके वहुत 
सरागता नहीं होती । जरासी भी आहट आदि कारण पानेपर तुरन्त ही 
छोड़ कर भाग जाता है । इस प्रकार उसके ममत्व परिणाम थोड़े हैँ । 
चहं के समूह्‌ को विध्वंश्ञ करने वारे विाव मँ वही मू तीव रूप होती 
है, रथम ही तो वह्‌ अपने शिकार को बड़ी ही रोद्धपता से तलाश करता 
है,फिर शिकार के भि जाने पर उसका बड़ी सरागता पूरवैक घात करता 
है, ओर सहार करते समय यदि उसके सिर पर कालिय भी पड़ती है, तो 
भी वह्‌ उस शिकार को नही छोडता है । इस प्रकार विलाव के ममत्व 
परिणाम तीव्र होते हँ । 
यह्‌ दो उदाह्रण मन्द मू ओर तीन मूच्छ के दिए गणु है । ठीक 
इरी भकार वहु आरम्भी, वहूपरिग्रही,ओर,ठच्छ आरम्भी, तुच्छ परिग्रह 


( ८७ ) 

ऊ परिणामे का भी फकं जान डेना चाद्ये 1 

निवौध संसिब्येत्कार्यविदेषो हिं कारणविदोपात्‌ । 

ओधस्य सण्डयोरिह माधुस्यपरीतिमेद इव ॥१२२॥ 

माघुर्य्यप्ीति फिर दुग्धे मन्देव मन्दमाघय्यं । 

सेवो्कटमाधुर््ये खण्डे व्यपदिदरयते तीव्रा ॥९२३॥ 

यह्‌ वात भे प्रकार निधितहै फं कारण की विशेषता तेका्यै भी 
विशेष्य होता दै 1 थोडे मिठास वाके दृ मे मिठास की रुचि थोरी 
ही फटी जाती ३, ओर वदी रुचि वहुत मिठास वारछ{खाड मै अधिकर दी 
जाती है । जते दू मे मिठास धोद्धा होता दै, ओर खाण्ड उयादह मिठास 
होता है, तो मिष्टग्स का छोदुपी पुरुप थोडी पिटासके फारण दूध से कम 
भ्रीति करता द, ओर प्याह मिठास के कारण खाड सेप्यादह प्रीति करता 
दै। इसी भकार वाह्य कारण के अनुमार ही अन्तरग परिणाम हुमा करते दै । 
यदि आरम्म परिग्रह्‌ वहत होता है, ते ममल भी बहुत होता दै, 

ओर यदि आरर्ब परर थोड। होता है ती ममख भी गडा होता दै, 
किसी पुर्प ॐ बतैमान समयम परिग्रह थोड़ा हते हूए भी, अभिर पारूप 
ममलत्वपरिणाम उयादह्‌ होते दहै, सो वह्‌ आगामी कारम वाह्य परिग्रह होने 
कास्ट करता है ओर यद्‌ ममत माव है । यदि कोई पुष बाह्म परिग्रह 
कोते अगीकार करता जगि जर के र भरे अन्तरग मे ममतवमाव नह 
हैःतो यदह गत है, क्योकि मिना ममल के परिप का ग्रहृण सक्थानही हो 
फ़त । इस वासते ममल परिणाम के नाशके हिए्‌ वाह्य परिग्रहण का 
स्याग मी अस्री ३। 

तत्वा्ाशवदधाने निरयक्त प्रयममेव मिध्यालम्‌। 

सम्य््दोन चोरा प्रयमकयायाश्च चत्वार ॥१्रशा 

प्रविहायचदितीयान्‌ देशचस्िस्य सन्सुखायात । 


(‰<८ ) 
नियतं ते हि कषायाः देश चिं निरूपन्ति ॥१२५॥ 
निजशक्तया देषाणां सर्वेपामन्तरङ्गसङ्गनाम्‌ । 
करैव्यः परिहारो माैवरोचादिभावनया ॥१२६॥ 
कषाय चार है, कोध,मान,माया, सोम । इन चारो मे सहर एक के चार 
चार भेद होते ई-अनन्तानुवन्धी,अग्रयल्यानावरणीय,ग्रल्याख्यानावर णीय, 
सज्ज्वलन । इस प्रकार इन चारो कषार्यो के १६ भेद होति है । 
यह प्रे वता चुके हँ कि तला्थैके श्रदान न दने का नाम ही मिथ्या 
है । मिथ्या के अभाव होने पर ओर सम्यक्‌ दशेनके प्रकट होने पर 
कषाय की पट्ट चौकड़ अर्थात्‌ अनन्तानुवन्धी क्रौध,अनन्तातुबन्धी मान, 


. अनन्तातुबन्धी माया, ओर अनन्तातुवन्धी लोम तविदा दीहो जिह, 


क्योकि यह्‌ सम्यक्‌ द्शैन के चोर हैं| दनक होते दए सस्यकत्व की प्राप्ति 
नदीं होती। दूसरे शव्द मे यह्‌ कह सकते हूँ कि अनन्तातुवन्धी की चौकड़ी 
के क्षय हृए बिना या उपशम हुवे विना सम्यक्‌ दशैन नह हो सकता } इनको 
अनन्तानुबन्धी भी इसी कारण कहा जाता है करं इनक होने से मिध्याल 
होता है श्रौर मिथ्या अनन्त ससार का कारण है । इनकी वासना भी 
अनन्त कार तक रहती है । अप्रयल्यानावरणी-अ~+ईषत, थोड़ा+प्रया- 
ख्थान, यग+अ(्रण=परद्‌।, रुकावट उार्नेवाला । अप्रयाख्यानावरणी 
कषायो की मौजूदगी में श्रावक का एकोदेश चारित्र नही हो सकता । 
कषायो कौ यह्‌ दूसरी चौकड़ी निश्वयपूर्वैक एकोदेश चारित्र को रोकती 
है, ओर इसी ठिए इनको अप्रलास्यानावरणी कहते है । इनकी वासना 
छह महीने तक रहती है । 

प्रलाख्थानावरण-करोध, मान, माया, छो म सकटरसयम अर्थात्‌ स॒निं 
चारित्र को रोकते हैँ । कषाये की इस चौकडीके नाश से ही सुनिषद्‌ प्राप्त 
होता दै इस चोकड़ी का वासना काल एकपक्ष का है | 


( € ) 
सेन्वछनकपाय-स्यमके साय दैदीप्यमान रहती है । सम्चरन कषाय 
की चौकदी ओर हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा ओर स्विद्‌, 
पुरुषवेद्‌नपुसश्येद इने नाश्ञ से यथाख्यात चारित्र की पर्ति हेती दै । 
इस वासते जह्‌ तऊ वन मके दन मय का याग ही करना चाहिये । जो 
न बने तै श्रावक धरम म मिथ्या अनन्तानुब्न्धी कपाय की चौकड़ी, 
अप्रयाल्यानाप्ररणी कषाय की चौक्डी क। याग तो सवैथा ही फरना 
चषि | ओर वारी जो ओर अन्तरग ऊ परिग्रह्‌ है"उनका भी यथाशक्ति 
दाग करना चाहिये 1 
वरिरङ्गादपि सद्गायसासमवयसयमोऽदुचित्त । 
परिर्जेदशेषप तमवित्त वा सचित्त वा ॥१य्गा 
योऽपि न गक्यस्यक्तु वनधान्यमदुष्यवास्तुवित्तादि । 
सोऽपि तनूऊर्णीयो निरत्तिह्प यतस्त्वम्‌ ॥१२८॥ 
बाह्य पहुके याग मिना,सयमभ्चासि का पाङन नर्द हो सफता। 
दर कारण चेत्तन, अचेतन दने प्रकार के परिप्रह का सप्रथा याग करना 
ह जीय ॐ स्यि कपाणररी दै, परन्तु जे पुरुष सर्य॑थ। याग नही कर 
सक्ते, उन्दै जहा तक भी हौ सके परिग्रह कायाम ही करना चाहिये ] 
ततर यागह्प ह है । जितना जितना खाग होता जाता है, उतना 
उतना ही अत्मस्वरूप प्रगट होता जाता है । इस प्रकार होने होते जितत 
समय सरैया खगो जाता है, तय ही आमा मुक्त ह जाता ह । इसी 
कारण मुक्ति का नाम निदृचि भी है। 
वास्तपेत्रा्टपददिरण्यपनधान्यदानदासीनाम्‌ । 
कृष्यस्य भेदयोरपि परिमाणातिकरिमा पथ ॥१अी 
परिभरह परिमाण अणु ब्रत ऊ ५ अनिचार है । १ --कैन वास्तु, २ -दिरण्य 
सु्ण,३-वन धान्य,९-दामी दास,५-कुप्य माण्ड ¡ इन पावो परिमाण को 


(^ ० ) 
उक्छेवन करना परिग्रह परिमाण अणु त्रत के पाच अतिचार ह } वास्तु-स्टने 
के घर मकान आदि(मकनी जायद्द्‌)क्षेत्र-घान्य आदि उपजने के स्थान 
(जर जमीन); दिरण्य-हपये, चांदी वगैरह.सुत्रण-साना,मोने के गहने, 
सिके आदि.धन-मेवेैकर्भस आदि.धान्ध-गेरं , चने, चावट अदिदासी 
दास-टहुख करने वाटे चाकरर्वदी आदि; कुप्य, भाण्ड-वद्न,वर्वन, चन्दन 
आदि इस प्रकार ये ५ जोड हत हँ, तव जिसने उपयुक्त ५० प्रकार की 
यरिग्रह कानियमकरियाहे, वह ५ जडे मंदहरएक म॑ एक को घटाकर 
दूसरे को वदा ठे, मो अतिचार है । जसे जमीन जरई (कत्र) ५ ° वीध 
थीओरमकानदोथे । मकान ३ कर लिये ओर जमीन ९ वीथा कर 
ली-यह्‌ अतिचार है । 
रात्रि भोजन त्याग 
रात्रो स॒ञ्ञानानां यसादनिवारिता भवति हिसा । 
हिसा विसतेससास्यक्तव्या रातरि्क्तिरपि ॥१२९॥ 
जो जीव रात्रि म भोजन करते हवे अवद्य दही हिमा के भागी होते 

है | इस वस्ते जो हिसा के यागी होते ह+उन्दं राश्रि मँ मोजन करने का 
अवदय ही दयाम करना चाहिये । 

रागा्यदथपरत्वादनिवृत्तिनातिवतेते हिंसाम्‌ । 

रात्रिं दिवमाहस्तः कथं हि दसा न सम्भवाति ॥१३०॥ 

जितत जीव के तीव्र रागभाव होते ह, वह साग नहीं कर सकता |` 

जिनको भोजन से अधिक साग साव हुआ करता हे,वह ही रात दिन भोजन 
किया करते हँ, ओर जहां रागभाव होता है,वहां हिंसा अवद्य ही होती है । 

येवं तरिं दिवा कतैव्यो भोजनस्य परिहारः । 

भोक्तव्यं त॒ निङ्रायां नेत्थं नियं भवति रिसा ॥१३१॥ 

नेवं वासरसुक्ते्मेवति हि रागोऽधिको रजनिुक्तौ । 


( ६१९ } 

अन्नकव्ररस्यसुक्तेरक्ताविव मासक्षलस्य ॥१३२॥ 

अकासकेन चिना ुञ्जान. परिहत कथ हिसाम्‌ 1 

अपि बोधित प्रदीपे भोज्यां सष्मजीवानाय्‌ ॥१३३॥ 

किंवा बहुपररुपितेरिति सिद्ध यो मनो वचनकये । 

परिहरति रात्रियक्ति सततमर्दिसा स पारयति ॥१३४॥ 

इयर भितयात्मानि मागें मोक्षस्य ये खहितकामा । 

अदपरत प्रयतन्ते भरयान्ति ते सुक्तिमयिरेण ॥१३५॥ 

यहा को मश्च करे,कि यदि सदाकाक भोजन करने मँ दिस! होती है, 

ततो दिन मे भोजन मत करो | रात्रि मेँ भोजन कर छो । केचरु राच्रि मै 
आहार करने से मदाकाट हिसा नहीं दमी । इस्तका उत्तर यह है किरा 
कहना ठीक नहीं है। क्योकि उद्र ऊी अपेक्षा ते। सव ही भोजन बरा- 
यर है, परन्तु अन्न के भोजन मँ जैसे साधारण मश्व हेते है, वैते मास 
भोजन मे नहीं होते, अन्न का मोजन तो सव जी को ह सहज मिलता दै । 
मास भोजन मे रागमात्र अविक हेते है मास मोजन कामादि की सपक्षा 
अथवा शरीर मोह की अक्षा विशेष रागपूर्वक किया जाता ह । इसी प्रकार 
दिन के भोजन म तो साधारण रागभा भाव होता है ओर रात्रिम भोजन 
शरीरादि की अक्षा अथवा कामादि की उप्ता रागमाव अधिक दी होता 
है । इसी वाते रत्नि का भोजन त्यागने योग्य ई । रत्नि भोजन करने मेँ 
द्व्य हंसा भी चृत होती है । रान्न मेँ यदि चिराग न जलाय जवि, तो 
अन्धेरे म मोजन करते समय वडे बडे जीवो की भी खबर नह रहती, ओर 
यदि चिगग जला लिया जवर,ते रोशनी से खिचफर नना मकार के अयैक 
छट यहे कीट.पतङ्ग भादिकं जीव एकत्र हौ जति दमोजन म॑ शिर पडते 
है । जिन जीवो का इस भकार घात होता दैःउनकी ददि्ा अवदय दी होती 
है । इस छि रात्रि भोजन करने वाटा अवश्य ही दसा का मामी होती 


( ६> ) 
हे | रान्नि भोजन का लयाग किये विना अर्हा व्रत की भिदि नही होती) 
सी कारण किसी क्विमी आचाथने ते इसको अर्हिसाणु चतम ही गर्भित 
कर दिया है ओर किसी किसीने इसको ज्चदा ही छटा जणुव्रत कह दिया है | 
श्रावक की ११ प्रतिमां दव,उनमे से छ्टी प्रतिमा म प्रवे होने पर 
नियमरूपसे सवथारात्रि को भोजन करन करनि का त्याग होता द्र ¡ इसके 
पहर पांच प्रतिमा तक जट पानादिक का याग जितना चने उत्तना करे! 
सप रीर त्रत 
परिय दुव नगराणि व्रतानि कि पाटयन्ति रीखनि । 
व्रतपाल्नाय तस्माच्छीखान्यपि पारनीयानि ॥१३६॥ 
पांच अणु बरत का वणन करने के वाद्‌,अव सप्त जीट चतौ का वर्णन 
करते हैँ । जसे किसी नगर की रक्षा के लिये काट(कसीर) वनाया जाता 
है, उसीं भरकर तीन गुण व्रत ओर चार रिक्षा वत, सक्तशीर वतौ का 
पालन करना भी.पच अणु त्तौ के पाङ्न के निमित्त अवद्य वतलया गया है। 
प्रविधाय सुप्रसिद्धैमयीदां सवतोप्यमिक्ञानैः । 
प्राच्यादिभ्यो दिरभ्यः कतेव्या विरतिरविचटिता ॥१३७॥ 
दिण्रत-इस बरत मै उत्तर, दक्षिण, पुवै,पधिम.ईयान,जभेय. नै ऋदय, 
वायव्य, अधो ओर उध्वै, इन दसौ दिका मै गमन करने का परिमाण 
जीवने भर के लिये किया जाता है । यह परिमाण किसी प्रातिः नगर, 
पवैत,द्रिया आदिक स्थार्नौकी हृद को ल्यि होता है । जसे किंसी पुरुष ने 
परिमाण करिया कि पतव मं वह्‌ देहरी से आगे यावजीव नहीं जावेगाःतो वहू 
दिग्नत का पन करते हुए देहरी से जगे पुव दिशा मँ कभी नहीं जवेगा। 
इसी प्रकार अन्य दिशाओं का भी जानना) पवैतादि चद्ने की अपेक्षा उतर 
दिशा का ओर करूप.खान.समुद्र आदि मेँ नीचे उतरने की अपेक्षा अधो दिशा 
का परिमाण कर लेना बतलाया गया है । 


( ६ 
इति नियमितदिग्भागे प्रवर्तेते यस्ततो वदिस्तस्य ! 
सकला सयमविरदाद्रवयदिसा अत पूर्णम्‌ ॥*२८॥ 
जो पुरुप जितने कित्र का परिमाण करता है वह्‌ उतने दी क्षेत्र के अन्दर 
अन्दर, थोडा बहुत पच पापरूप असयम मं परवृत्तक है,उससे वाहरफेकषेनन 
की अपिक्षा तो वह सकल सयमी हीं हो जाता है । इस वासते दिग््त नाम 
गुण बत का धारण करना आवर्यक है । 
उद्धर्वमधस्तात्तिरग्यरम्यतिकमा. से्रबृद्धिराधानम्‌ । 
स्परयन्तरस्य गदिता पञ्चेति प्रथमशीटसख ॥१८८॥ 
दिग्नत फे ५अतिचार ह । १-ऊ्वािकम-परिमाण से प्यादह्‌ उन्वाहि 
के वृक्ष.पवैतादि क पर चढना। २-अधेतिकम-परिमाण ते अधिक निचा 
के कुर, वायडी.समुद्र म उतए्ना। ३-तियैक्‌ अतिकम-विरू, पवैतादिकी 
गुफाओंसुगङ्ग आदिमे टेढा जाना । ४-सषेवर बृदिःपरिमाण की हु दिशाओं 
के कित्र से अधिक कषित्र वढा लेना । ५-स्मृयन्तराधान-दिदाओं की की 
हद मयोदा को भूर जाना । 
तत्रापि च परिमाण भ्रामापणमवनपाट्कादीनाम्‌ । 
प्रमधाय नियतकार करणीय विरमर्णं देशात्‌ ॥१३६९॥ 
इति विरतो वहृदेनात्‌ तदुत्थहिसा विशेपपरिदायत्‌ । 
तत्का पिरटमाति श्रयत्यदिसा विशेषेण ॥१९०॥ 
दिग््त मे जितने क्षेत्र की मयौदा को जाती है, दैक वतम उस ही 
कषेत्र के अन्द्र अन्दर काठ की मर्यादा को लिये हुए, ओौर भी ोड कित्र 
का परिमाण क्रिया जाता है ! जेते किसी ने भतिन की पि स देहरी सुने 
से याह्र कदापि जीवन भर नहीं जागा. यह दिश्नत हुमा । ओर फिर अगि 
वह यह्‌ मौर भतिक्ञ करता है फ भँ खापरदेहली शहर ते वाह एकमास 
तक करौ नदी ज्ञेगा, या देदरी के किसी खा सुद्ठे से वाद्र १५ 


५२ 
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१ 
दिन तक न्ह जार्यगा ¦ यह देश त्रत ह । दिग््रत खीर देश्त्रनमे यद्र 
अन्तर है कि दिग्चत ता सदाक्ान्ट कर लिय अथान वाव्नीवहानाहै जीर 
दश व्रतम का की मयादाघर्वक वप, छद महीन, पन्द्रह दिन, 9 दिनि 
घण्टे, घड़ी, मिनट आदि के लिय नयान्‌ कया जाता र, ओर्‌ दा चतम 
द्वग््रत की अपक्षाक्षित्र यी थाड़हतादहं | द वत ५ जिनन काके 
ट्य जितने थोड्‌ क्षेत्र का पस्मिण कियानाताहं | उस काटकेच्िय 
वाकी वाहर कक्षे की ञ्यक्षातो नकट संयमी दही गयो | देल व्रतत, 
दिख्रत कै शीतर ही करिया जाता है| दम य्रकार देन त्रतक्‌ धारण क्रनसे 
विष हिता का याग त्ता ह| 

्रप्यस्य सम्प्रयालनमानयनं क्रब्दस्पविनिपाती । 
्षपोऽपि पृदरखनां दितीयरीटस्य पत्ति ॥१८९॥ 
देश चत के ५ अतिचार दँ । ऽप्य प्रवोग-पन्मिन कयि हृत 
ने वार आष न जाकर दृसर मनुप्य सेवकादिका को भेजना । २- 
आनयन-मयीदा से बवाह् के क्षेत्र की वन्तु गाना । ३-ाव्दानुपतत- 
मर्यादा मे चाहर के कषेत्रम तिट्ष पुरुष करो ब्द मुना कर अपना अभि. 
माय सम्या देना ! £--र्पातुपात-पण्मिप किय क्षत्र ने बाहर तिष्ठते हृए 
पुरुष को अपना रूप दिग्वाकर अथा इमाय ने समद्चाकर काम कराना। 
-युदट क्षेप-मयादा ते वाहुर के क्षि ने कङ्कर पट्यर्‌ आदि फक कर 
इदारा करना । 


अनथ दंड चरत 
=, र ओर व्यु ¢ 
व्यथं ही निष्प्रयोजन पाप करने क अनगै-दड कटने ह, ओर व्यथ 


| 


पाप करन के याग को अन्थै-दंड त्रत कहत ह । इस म्यृख्प से पांच 
भद्‌ हु, जो आगे ैकषिप ते वर्णन किय जति 


{ ९५} 
पापद्निजयपराजयसङ्गरपरदारगमनचौर्याया । 
न कदाचनापि विन्या" पापफल केवल यस्मात्‌ ।॥१४९॥ 
अपध्यान अनर्थं दड व्रत-श्षिकार-जय, पराजय, पर सरीगमन्‌, पर 
द्ष्यहरण आदिक क कसी श्रिसी समय सी चिन्तवन नही करना चाहिये। 
विना भ्रयोजन नाना प्रकार के पाप सम्बम्धी विक्स करनसे अपने तो किसी 
काथे की सिद्धि नरी होती पापचन्य अवद्य तीतर हो जाता रै । इस प्रकार के 
पापरूप विकस्य के यागने का नार अपध्यान अन्धं द्ड व्रत ह । 
विद्यविाणिल्यमषीकृपिसेवाग्नितयजीषिना पुसाम्‌ । 
पापोपदेशदान कदाचिदपि नेव वक्तव्यम्‌ ॥१४२।॥ 
पापोपदेश अनर्थं दड बन-विना प्रयोजन किंसी पुरुष को आजीविका 
के कारण, परिया, वाणिञ्य, लेखन कखा.खती, नौकरी जर शिट्प आदिक 
नाना प्रकार के काम तथा हुनर करने का उपदेश देना, पापोपदेश अनष 
दड कात हे । एेसे उपदेशा से अपने को तो कोई राम होता नही, 
पापका चन्ध अय्य हो जाता है । पपोपदेश अनर्थं द्ड के स्ागका ही 
नाम पापोपदेश अनर्थं दंड त है । 
भूखननग्रक्षमोटनगादवख्दटनम्बुसेवनादीनि । 
निष्कारण न छयौदटफ्छृखमोचयानपि च ॥१९६॥) 
प्रमादचयौ अनर्थं दड वुत-विना पयोजन जमीन का खोद्ना,वृक्षारिफ 
को उलेद्ना, दू आदिक हरी घा ॐ रौदनाःया खोदना, पानी सीचना, 
फ पूर पत्रादिक का तोडना इारिक पाप क्रियाओं का करना प्रमाद्‌- 
चयौ अनर्थं दड है ! 
गद्रम्थीत्रस जी की तोरक्ता नियम पुवैककरताही हे,बिना प्रयोजन 
स्वाथकचमम्‌ होकर स्यात्रर जैव का मी हिसा नही करनी चाहिये 1 पचार 
पूथकं ही कायं करना चाये । उपर कही हृदं पाप क्रियाओं का याग करना 


( श्यै ) 
ही प्रमादचयौ अनं दंड त्रत कहुखाता है । 
असिथेद्विपहृतागनलाङ्गल्कसाटकार्यकादीनाम्‌ । 
वितरणसुपकरणानां हिंसायाः परिहरेयतात्‌ १४९ 
हिसा प्रदान च्रनथै दैड व्रत-खद्ग, वरटी, छुरी,तटवार,चन्दूक,पिस्तौर, 
जह्र,अभि,तीर, भारा, करोत, कस्स कुदार आदि अनेक हिसा के उपका- 
रणो को दूसरे पुरुषो को मांगा देने का याग करना, हंसा पदान अनयं 
द्ड वूत है । हिंसा के जिन जिन उपकरणों विना अपना काम न चदे,उनको 
अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिये र लवे, परन्तु विना प्रयोजन दूसरी 
कोन देवे, कमरौकि एेना करने से हिंसा का भागी व्यथं ही वनना पड़ता है । 
रगादिवद्धनानां दुटकथानामवोधवहृटानाम्‌ । 
न कदाचन ऊर्धीत श्रवणाजेनगिक्षणादीनि ॥१९५॥ 
दुः्रुति अनथे दंड वूत--रागदेष, मोह आदिक विमाव मावो के वद्ने 
वाली, अक्ञान भाव मे भरी हुईं दुष्ट कथाओं को सुनना, बनाना, एकत्रित 
करना, या सीखना आदि का याग करने का नाम दुःश्ुति अनथ दंड वृत 
हे । दुष्ट जगारादिःतथा राजादि की वार्तारूप,राग देष वदनि वारी कथाओं 
के सुनने मे,बननेमं कोई धमे नही होता, व्यथै ही उपयोग लगाना पड़ता 
है । पापरूप कथन होने के कारण उपयोग भी पपरूप हो जाता है । 
पाप का बन्ध होता है,ज्िसका फल मोगनां पड़ता है । इसी कारण खादी 
पापरूप कथाओं का सुनना, संग्रह करना, सीखना इलयादिक सव ही बते 
लयागने येग्य दी हे । 
सवानथम्रथमं मथनं शोचस्य स्षमायायाः । 
दूरत्परिहरणीयं चोय्यीसयास्पदं शतम्‌ ॥१४६॥ 
अगे आचये वताते हैँ कि ज्युआ भी एक प्रकार का अनथ दण्ड है, 
इसका भी याग करना चाहिये, जुआ समस्त अनथ का सदर है । 


( € } 
सन्तोषका नाश करने वाला, मायाचारी का घर ओर चोरी तथा ्ुटठ का 
अड है । 
एवयिधमपरमपि ज्ञाता ुचनर्थदण्ड य । 
तस्यानिसमनवय विजयमर्हिसान्रत रमते ॥१४५ 
साराश यह्‌ है कि जुआ खेलने मे पाप का चन्ध अधिक होता है । 
इस चि विवरकवान पुरूपौ को इते दूरसे ही लाम देना चाष्धिये 1 जो 
पुरुष इस प्रकार ओर भी अनं दड को जान कर उनका याग कर देते 
है, वह निरन्तर अर्दा बूत का निदौष पालन करते दै } 
कन्दर्प. कोत्छव्य भोगानर्थक्यमपि च मोखथ्यम्‌ । 
असमीकषिताधिकरण तृतीयद्रीरुस्य पञ्चेति ॥१९०॥ 
अनथ दड वृत के ५ अतिचार हँ । कद्पै-तग माव की अधिकता से 
हास्य मिश्रित भड वचन वोङना । कौकुच्य-राग माव की तीवृता से हास्य 
अशिष्ट अड बचन बोखना ओर साथर ही कायस मी निन्दनीय क्रिया करना। 
मौखयै-धीठता से व्यथे ही प्राप करना,वक्वासकरना। अपतमी्याधिकरण 
अ्रयोजन के बिना विचि अधिकता से मवतैन करना(काय करना) ] 
उपभोगपरिभोगनर्थक्य-भोगोपभोग के जितने पदार्थ से अधना 
काम चरु सङ उनसे ज्यादह्‌ का सह्‌ करना । इन उपयुक्त तीन शीर 
रतौ को गुण ब्रत करते हँ ओर इस चयि कहते दँ के यह अयणुत्रतो का 
मूल्य गुणन रूप वढा देते हँ । दिग्नत म मयीदा करने से मयोदा से वाहूर 
केक्षित्र का सव पाप टला । देश नत मे क्षे घटाया तव ओर भी पापटखा | 
नियतित क्ष म मी वे मतख्व षापनकरिया तघ ओरमी पापटला। अय 
आग चार रिक्षा न्रताका वणन करत हँ 1 
रगदेपयागानिखिल्वयेष साम्यमवलम्ब्य । 
तलोपरुब्धिमूरु बहुश सामायिक कूर्यम्‌ ॥९४८॥ 


( ६८ ) 

सामायिक-समस्त ही इष्ट अनिष्ट पदार्थौ मे राग देय मावो का त्याग 
कर, समतामाव को ग्रहण कर,वारंवार शुध चेतन्य स्वरूथ की प्रापि का 
मर कारण, सामायिक करना चाहिये । समयनमम, एक रूप हो कर+ 
अयः, स्वरूप सै गमन करना; अधौत एक ख्य हो कर निज स्वरूप म 
गमन करने का नाम समय है । ओर जिसका प्रयेजन “जलमय” है, वह्‌ 
सामायिक है । इस प्रकार साम्यभाव का नाम ही सामाधिक है । अपने 
को सुखदायी इष्ट वस्तु मँ राग न करने, ओर अपने को दुःखदायी अनिष्ट 
वस्तु मेँ देष न करने को साम्यभाव कहते ह, इस साम्यभाव के होने पर 
निज शुद्धः चेतन स्वसूप मँ मम होना ही परम कर्तव्य है । यदि यह्‌ न वन 
सके तो ञ्ुमोपयोग रूप भाक्ति या तत्व विचार मेँ प्रब्रत्ति करना योग्य है, 
अथवा सामायिक सम्बन्धी दो नमस्कार, वारा आवतते, चार शिरोनति, 
आदिक क्रिया काण्ड के करने मं तत्पर होना चाहिये | नमस्कार-अङ्खौ को 
धरती से खगा कर मस्तक के नवाने को नमस्कार कहते दँ । दोनो दाधौ 
को जोड़ कर अपने वारये से दाहुनी ओर घुमाने को आव कटूते है । 
आवत मे जडे हुवे हाथ पर अपने मस्तक के द्युकाने को शिरोनति कहते है । 

सामयिक की धिधि-सामयिक करते समय प्रथम ही तो हयौ पथ की 
शुद्धि करे, फिर पुर म या उत्तर म मुंह करके हाथ ठटका कर खड़ा होवे 
नो वार णमोकार भेत्न अपने मन मेँ पठे ओर फिर मस्तक भूमि मर्गा 
कर्‌ नमस्कार करे ओर मन मेँ यह्‌ प्रातिज्ञा करे,कि जव तक सामायिक मंद 
जो कुर भरे पास है उसके सिवाय अन्य सर्वं पश्य्रह का त्याग करता हूं { फिर 
कर्योत्सगे खडा हौ कर नै वार या तीन वार णमोकार मन्त्र पदे, तीन 
आवत्तं ओर एक शिरोनति कर । फिर अपने दाहुने की ओर खडा खड़ा हाथ 
रुटकाये हुवे मुड़ जवि। इस ओर भ तान वार या नव वार णमोकार मत्र पट्‌ 
तीन आवत्ते ओर एक रिरोनति करे । इसी मकार शेष अन्य दो दिशर्श्रो 
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मै भी करे । वाद्‌ मँ जिधर पहले मुह करके खड़ा हुवा था, उघर ही सुह 
करके वैठ जावे ] प्रासन या पल्यकासन जमारेवे या कायोर्सगे ही रहे। 
फिर कार का प्रमाण कर साम्यमाव सयुक्त शुमोपयोग रूप या शुो- ˆ 
पयोग खूप रहे, अथात्‌ सामायिक पाठ पटे, जाप करे, या ध्यान का अभ्यात्त 
करे! इत प्रकार कार पूणे हो जने पर जव पाट्‌, जाप ध्यान समाप्त दो 
जवि तो कायोत्सग खडा हो जवि.या खड्‌! होते तो वैते ही नव बार णमो- 
कार मत्र पढे ओर्‌ अन्तिम दण्डवत कर सामायिक ऊ पूरणं करे ! सामा- 
पिक के साधन से सहज खरूपानन्द की प्राति होती है। 

रजनी दिनयोरन्ते तदवद्यभावनीयमविचङितम्‌ । 

इत्र पुन समये न कृत दोपाय तद्णाय कृतम्‌ ॥१४९॥ 

गृहस्थ के छिएएक दिनम कमसे कमदो वार दोन सन्ध्या्भो 

के समय, चित्त की एकाम पूथैर सामयिक करना जरूरी है । इन दोनों 
सन््याओ के सिवाय यदि किसी ओर समय मे मी सामायिक की जवि 
तो को$ निपेध नहीं है । सामायिक केरिरएु येग्य कत्र, योग्य कार, योग्य 
आसन, योग्य विनय ओर इनके अतिरिक्त, मन, बचन, काय की शुद्ध 
छी बडी आव्रदेयकता है । यह मनुष्य के भाव निमैक ओर निश्चर्‌ करने 
मँ सहकारी हति है 1 

सामायिकं भितानां समस्तसावद्ययोगपरिहारात्‌ । 

भवति मात्रतमेषामुदयेऽपि चखिमोहस्य ।॥९५०ग॥ 

सामायिक करते समय समस्त पाप क्रियाओं का व्याग होता ह । 

सामक के समय श्रावक के यद्यपि प्रव्याख्यानावरण चारित्र मोहनी का 
उदय दत्ता है, परन्तु समस्त पाप क्रियाओं का सर्वया त्याग हेते के 
कारण मह्‌ त्रेत सरीला ही है । 


`` द, 
(क, प ०० 
सामायिकसंस्कारं प्रतिदिनमारोपितं स्थिरीकठम्‌ । 
7र्छयोर्दयोरपि कर्चव्योऽवस्यसुपवासः ॥*५१॥ 
रोजाना सामायिक की स्थिरता क दिषु शक तथाक्रष्ण पक्ष की 
` अष्टमी ओर चतुर्दभी के दिन उपवास भी अवदय ही कसना चाहिए | 
वृचनमनःकायानां दुःप्रणिधानं तनादर्प्ैव । 
स्परयदपस्थानय॒ताः पेति चुधरीटस्य ॥१९९॥ 
सामायिक दिक्षा चरत के अतिचार ह । मनोदुःप्रणिधान-सामायिक 
करते समय मन को अन्यथा चदल्ययमान करना | वाग्दुःप्रणिधान-सामायिक 
करते समय वचन क्रा अन्यधा चलयमान्‌ करना} कायटुःप्रणिधान-सामा- 
चिक्र रतं समय कराय का अन्यथा चलायमान करन | अजनाद्र-रत्छाह्‌ 
राहत ट्र अनादर स सापानक्र करना | स्प्रत्वनुप्रस्धान-सामायक्र म 
एकाग्रता विना, चित्त की व्याग्रता से पाल्य क्रियार्ओका भर जाना | 
मुक्तसमसास्भः प्रोषथदिनपूर्ववासरस्याद्धं । 
उपवासं अ्रदूणीयान्ममलमपदाय देदादा ॥१५२॥ 
धिला विविक्तवसतिं समस्तसावययोगमपनीय 1 
सर्वेन्दरियाथविरतः कायमनोवचनयपिभिस्तिपत्‌ ॥१५३॥ 
धर्मध्यानासक्तो वासर्मतिवाह्य विहितसाध्यविधिम्‌ । 
श॒चिर्पस्तरे धियामां गमयेत्खाध्यायजितनिद्रः ॥१५४॥ 
प्रातः प्रोत्थाय ततः छता ताक्तालिकं क्रियाकखम्‌ 1 
निरवतेयेद्यथोक्त जिनप्रजां प्राकरयेः ॥१५५॥ 
उक्तेन ततो विधिना नीला दिवसं दितीयराति च 1 
अतिवाद्येलयनादरद्धं च तृतीयदिवसस्य ॥१५६॥ 
प्रोष अष्टमी चतुरशी का दिन को कदत द इन दिने मेँ इच्छ पूर्वक 
चारा प्रकार के आह्‌ का व्याग करना ओर पाप क्रियार्ओँ स दृट कर धर्म 


9 


( १० + र 
सेवन करने का नाम प्रोषधोपवास ह । जिस दिन उपवाप्त करना हौऽउस्तस 


पहुछे दिन मध्यान्ट्‌ के समय (दोपहर को) सर्वै परार के आरस्भको 
छोड.शरीरादिक से ममत भाव का त्याग कर उपास धारण करे! इसके बाद 
चित्त की शान्ति के निमित्त फिसी निर्जन वस्तिका मे जावर । समस्त पापरूपम 
योगो का व्याम करे । पाच इन्द्र्यो के समर विषये से विरक्त हौकर,मन गुप, 
वचन गुप्ति तथा काय गुति सहित स्थिर हेवि,अर्थात काय को नश्वर रवखे। , 
यदि काय से कुछ चेटा करनी हो तो परिमाण पूर्ैक क्षत्र के दी अन्द्र 
अन्द्र धर्म रूप करे! मीन धारण करे] यदि कुछ कहे तो थोडे ओर धमे 
रूप वचन कटे ओर मन मे किसी भकार का विकस्य न करे, यदि करे 
तो धरम रूय विकस्य करे । इस प्रकार उपवास करने वाला उपवास के 
पहरे दिन को धमष्यानपूप्ैक व्यतीत करे, फिर पवित्र भ्रामक सथरे 
पर पठन पाठन दाग निद्रा को जीत रात्रि कों पूण करे, प्रात होते ही 
भ्रात कारु सम्बन्धी सामायिकादि क्रियाओं को करके, प्रासुक द्रन्य से 
शाखोक्त विपि पू्ैक भगवतत कौ पूजा करे । जिस प्रकार उपवा रहण 
करने वाद्‌ उपवास के पदे दिन्‌, रात्रि को पूणं किया,ठीक उसी भकार 
उपवात्त के पिनि को रात्रि को, ओर तीसरे दिन दोपहर तक के समय को 
धमे ध्यान आदिक शुभ कियाओं मे ही यलाचार पूरवैक व्यतीत करे । 

इति य पोडशयामान्‌ गमयति परिसुक्तसकरसाबद्य. । 

तस्य तदानीं नियत पूर्णमर्हिसा ब्रत मवति ॥१५ा 

जो जीय इस प्रकार समस्त पाप क्रियाओं से रदित होकर उपवास 

के १६ पहर को व्यतीत करता ह वह्‌ अवदय ही उतने समय तकनिश्वय 
पैक सपूणै अर्हिसा त्रत का पालन करता है । 

भोगोपमोगहेतो स्थावरहिसा भवेक्किरामीषाम्‌ । 

भोगोपमोगविरहाद्रवति न लेशोऽपि हिसाया. ॥१५८॥ 


( १०२ ) 
वाग्युे्नौस्यनृतं न समस्तादानाषेरदतः स्तेयम्‌ । 
नाव्रहममेधुनसुचः सङ्खो नाङ्गप्यमू्टंसख ॥ युग्मम्‌ ॥१५९॥ 
देश वरस! श्रावको के सोगोपमोग के निमित्त से स्थावर जीवो की 

हिसा हुमा करती है, परन्तु उपवास मेँ भोगोपभोग के त्याग सेर्हिसा 
काल्या मी नहीं होता । उपवास मे अहिंसा त्रतका पाटन नहोने के 
 अावा.वाकृी व्रतौ का मी पालन होता हे । उपव्रासधारी पुरूष के वचन 
गु होने से श्युठ वोटना नहीं है । समस्त अदत्तादान के त्यागहनि से चोरी 
नहीं हैःमेधुन का सर्वथा त्याग हने से अब्रह्म नहीं है ओर शरीर मँ ममत्व 
माव के अभाव के कारण परिग्रह मी नहींहै। 

इत्थमशेपितर्दिसः प्रयाति स मदाव्रतिलसुपचारात्‌ । 

उदयति चर्िमोहे छते ठ न संयमस्थानम्‌ ॥१६०) 

इस प्रकार प्रषधोपवासव्रत के धारण करने वाटे श्रावक को उपचार 

से महानती कहू सक्ते है, परन्तु प्रलाख्यानावरण चरित्र मोहनी के उदय 
ख्य होने के कारण, सेयम के स्थान प्रमत्त गुण स्थान को वद नही पा 
सक्ता] इस चियि पृ्णतया महाव्रती न क्‌ कर “महाव्रती सरीखां "कह सकत 
हु । इस प्रकार का एक उपवात्त भी वहत कायै कारी होता है, ओर जो 
उपवास केवल मान वड़ाई के निमित्त क्रिये जाते है वह्‌ चाहे जितन किये 
जवे, उनसे किसी मी प्रयोजन की तिद्धि नहीं होती यह्‌ १६ प्रहर 
का उत्कृष्ट पोपधोपवास है | मध्यम १२ प्रहुर का है जतत सक्तमी की सध्या 
से नोमी के भरातःकाल तक्र | जघन्य < प्रहुर का है.खानपान तो १२प्रहुर 
ही छोड, परन्तु आरम्भ < प्रहर छोड सकता है । दूसरी विधि यह है किं 
१६ प्रहुर धमं ध्यान करे,आरंम छोड़ ¡ मध्यम म जट आवदयकतातुसार 
पी सक्ता है 1 जयन्य मे वीच के दिन एकासन भी कर सकता है | 


( १०३ † 
अनवेधिताप्रमाित्मादान सस्तर्तथोत्सागं । 
स्प्रत्यदुपस्यानमनादस्प पञ्चोपवासस्य ॥*१९२॥ 

भरोपोपवास्तके ५ अतिचार ह । अपरयेःकषिताभमाजितोरसगै नेत्रो 
से देखे विना च कोमरु पिच्छिका से शोधन किये चिना भूमि पर मर मूतरादि 
उना । अप्रखवेक्षिताप्रमाजितादान-विना देख, बिना ्चाडे,विना शोधी 
हई पूजन की सामग्री तथा उपकरण को घरीट कर उठाना} अपरतयोक्षिता 
प्रमाञित सस्तरोपक्रमण-षिना देखी, विना स्चाडी,विनाशोधी भूमि पर वैठने 
तथासने का सवारा आदि करना ।स्प्रयनुपसतार-परोष गेपवरासके दिन कशे 
जानि वारी योग्य तथा आवश्यक क्रियाओं को भूर जाना। अनादर-उप- 
यास भ भूख प्यास की वाधा हो जाने केः कारण आपद्यकीय क्रियाओं मँ 
खत्साह्‌ रहित हीकर भयतेना । इस प्रकार जो जीव कपाय, विपय तथा 
आहार का स्याम कर, इस रोक परसक सस्बन्धी भोगो की अभिङापा 
छोड, ए भी उपवास अतिचार रहित कसते द, वह्‌ बहुत से कमे की 
निरा कर डारते द । ओर जो विषय कपर्यो के छोड धिना केवर आहार 
मात्र दी को छोढते ै,ओर रहस्य सम्बन्धी कारोवार दो स करते रहते है, 
वेदेह कोवृधादीक्ट देते है । कम की निज्ञराठेशमान मी नरह करते है। 
मोगेपसेपरिमाण शिष्षात्रतमो-जे वस्तु एक चार भोमी जघ, 
उसे भोग कहते हैँ जैसे भोजन, पुष्प आदिक । भोगोपमोग-जे वस्तु 
सारवार मोगने भ अवि उसे उपभोग ऊहते ईह.ञपे वस्त्रजमर, सवारी आदि। 
भोगोपभोगमू्ा षिरताविरतस्य नान्यतो हिसा । 
अधिगम्य वस्तत्र स्व शक्तिमपि तावपि याज्यौ ॥१६९॥ 
देच बरती श्रावऱ के भोग जर उपमो के निषित्त सेह थोडी वहत 
दसा हवा करती है । दस दिये उसंसत वचने फे बासते वस्तु के स्वरूपो 
जानना चये, कि कित बस्तु के सेवन करने मेँ पाप पादह्‌ होता है, 


( १०४ ) 
प्र किंस म कम] वस्तु के स्वरूप को जानने के वाद्‌ अपनी सामथ्यं तथा 
अपने परिणाम ओर शरीर की शक्ते को भटी भान्ति जच कर उसके 
अनुसार मोगोपभोग का व्याग करना चाहिये । 
एकमपि प्रजिघांसरनिहन्यनन्तान्यतस्ततोऽवर्यम्‌ । 
क्रणीयमद्रोषाणां परिहरणमनन्तकायानाम्‌ ॥१६२॥ 
साधारण वनस्ति तथा अन्य पदार्थं जो अनन्त काय होते ह अभक्ष्य 
है । उन का त्याग करना जरूरी है ! यहां प्रसंग वश यह बताना जरूरी 
मालूम होता है कि साधारण तथा अनन्त काय किसे कहत हैँ । यह्‌ पटे 
वता चु ह किं स्थावर जीव पौच प्रकार के होते है-एरथ्वी, अप, तेज, 
वायु ओर वनस्पति! इन मे से वनस्पति के दो भेद हैसाधारण ओर प्रव्येक | 
साधारण उसे कटे हँ जिस्तके एक सरीर मे अनन्त जीव स्वामी पये जवे । 
जेते कैद । कद्‌ कमी भी भ्रव्यक अवस्था को पराप्त ही नदी होते,साधारण 
ह रहते हँ । कन्द का दारीर ही जीवराश्ि कापिण्ड होता है, उसमें 
अनन्त जीव उत्पन्न होति रहते हँ, ओर उसर्कंद को बढ़ते रहते ह । 
प्रत्येक वनस्पति उसे कते हैँ जिसके एक शरीर म एक ही जीव स्वामी 
पाया जवे | प्रत्येक वनस्पति के भी दो भेद होते है । सथतिित ओर अभ- 
तिष्ठित । निमोद्‌ सदत प्रत्येक वनस्पति को सप्रतिष्टित कहते दै । दूब.बेल, 
छोटे वृक्ष आदि+या एसी वनस्पतिं जिनमे छर्वी छवी रेखथ,गािं या सन्धियं 
नजर न अवें,अथवा जो काटने के बाद फिर उग सके, जिनके तन्तुन हा, 
अथवा जिन तोडन पर तन्तु न लगे रहं सप्रतिषठित कहखाती हँ । निगोद 
रहित प्रत्यक बनस्पति को अप्रतिश्त कृते हँ । जिन्मैरेखा,गादँ, संधियै 
साफ नजर अव,जोकाटने के वाद फिर न उग सके, जिनमे तन्तु दोषं, ओर 
जिनमे तोड़ने पर तरतु रगे रहँ, उन्ह अप्रतिष्ठित कहते ह । उपयुक्त सप्रति- 
टित वनस्पति को साधारण भी कहते हँ इस साधारण वनस्पति मँ अनन्त 


( १०५ 
जीवर पयि जते रै । इस वासते इसको अनन्तकाय कहते दँ । उदाहरण- 
अदरक आदि साधारण वनस्पतिरयो म लोक के जितने प्रदेश है, उन से 
अपतख्यात गुण जीव ते प्रवर शरीर मै पाये जति ह, जिनं सकन्ध 
कहते टै, जसे अपना शारीर ! इन स्कन्ध म असख्यात रोक प्रमाण 
अन्डर पाये जति ई, जते शरीर मँ हाथ पांव आदि। एक अन्डरमें 
अस्तव्यात रोक प्रमाण पुरुवी पये जति ह, जेते दाथ पाव मे उगली 
आदि 1 एकं पुर्वरी मे अस्रष्यात रोक प्रमाण आवास पाये जाते 
दै, जस अगुरी मै तीन पोरी 1 एक आवास म असस्यात रोक प्रमाण 
निगोद पाये जते है,जैसे अगुटी के एक भाग म अनक रेखा पायी जाती 
है। एक निगोद शरीर भे सिद्ध समूह से अनन्त गुण जीव पाये जते है । 
ते एक रेखा म अनेक भदेश । इस प्रकार एक सम्रतिष्ठित वनस्पति के 
टकड म अनन्त जी का अस्ति पाया जाता रै 1 एक हरित काय म अभ- 
तिष्ठित भव्येक शरीर असंख्यात या सख्यात पाये जतत है, उन मेँ जितने शरीर 
होति द उतने द जीव पये जति ह । इस स्यि जिह। इन्द्रिय के जरा से स्वाद 
के स्यि अनन्त जीवौ का घात करना स्र भ्रफार असुचित है । 
नवनीत च याज्य योनिस्थानं प्रभूतजीवानाम्‌ । 
यदापि पिण्डशुद्धौ विरुद्धमभिधीयते किचित्‌ ॥१६३॥ 

दही मं से निकाठे हुए मक्खन को यदि तत्काल ह अप्नि परता कर 
घीनषनाखिया जत्र, तो वह्‌ दो ह घड़ी बादअनन्त जीवरूप हौ जाता 
है । वती गृहस्य को इसका साग अवदय दही करना चादिए्‌। इसके सिवाय 
अचार श्र््थो म जिन जिन वस्तुओं को अभ्य वताया गया है, उनका 
मी अवश्य याग करना चाहियि-जते चमे स्पश्वित घी, तेलजलहगदूघ, 
दही,मीठा,अनजानफल,अनदछाना पानी, वीन्चा हुभा अन्न, अचार, सुरन्ना, 
्वैगन.वहुषीजा आदि वस्तुषु जिनका शास्र मं निपिध किया गया है कचा 


( १०६ ) 
दूध अन्तमुंहुतै (४ < मिनटोके बाद पीने योग्य नहीं रहता, दही २ ४वण्टे 
चाद अयोग्य हौ जाता है । योग्य मयौदा से बाहर का आटा, रू, मीठा 
आदि मी अभक्ष्य हो जति हँ । छना हुआ जर पीना योग्य है,खडना गद 
कपडे का हो, छने को दोहरा करके जर छनना चाहिये | छने हुए जक 
की मयौदा अन्तभुहूतै की है, जो जर ख्वग आदि डालकर प्रासुक कर 
किया जता है, उसकी मयौदा दो पुर की है । उवे हुए जर की मर्यादा 
अठ पहर की है | 
अविरुद्रा अपि भोगा निजसक्तिमषेक्षय धीमता याज्याः। 
अयाज्येष्वपि सीमा कार्थेकदिवानिशोपमोग्यतया ॥१६०॥ 
विवेकवान पुरुष जो मोक्षाभिटाषी होते है, अयोग्य पदार्थो का तो 
आजन्म याग कर ही देते हैःपरन्तु यथाशक्ति उनको योग्य पदार्थो कामी 
लयाग करना चाहिये । यदि किसी में योग्य पदार्थो के याग करने की शक्ति 
नहो तो वे उन पदाथौँ को नियमित मयौद्‌ा करके एक दिन, दो दिनि के 
खियि तो अवदय छोड़ दिया कर । यग दो प्रकारका होतादहै, एक यम 
रूप ओर दूसरा नियम रूप। नियम रूप किसी पदाथे के जीवन पयैन्त छोड़ 
देने को यम ओर वष मास, पक्ष, दिन, धटे आदि की मयौदा रूप छोड़ने. 
को नियम कहते है । अयोग्य पदार्थो का त्याग तो यम खूपसे क्रिया ही 
जाता है, योम्य पदाथ के जीवन पर्यन्त त्याग की यदि शक्तिनहो, तो 
वह्‌ नियम रूप वषे महीना दिन, धटे की मर्यादा पूर्वक त्याग कि जा 
सकते हँ । गृहस्थ को नीचे छिखि १७ प्रासिद.दैनिक नियम को निरन्तर 
ग्रहण करना चाहिये । १-मोजन कितनी बार ग्रहण करे, २-षीनि की चीज 
कितनी ओर के बार, ३-छह रसो मे से कौनसा छोडना कौनसा ग्रहण 
करना,४-तेर साघ्वुन उवटना कै बार लगावना, ५-फूर सूषना कै बार, ६-पान 
तेबोर खानाके बार,७-संसारिक गाना बजाना कै बार, ८ सांसारिक चख 


{ १० 
दैखना कै वाग, ९-काम सेवन, १ ० -नान कँ चार, 9 वख कितने जेडे,१२- 


जेवर फितने, 9 ३ -वैटने के आपन कितने, १ ४-सोने की शय्या कित्तनी, १ ५- 
सत्रारी कितनी अर कै वार, १ ६--दय सपजी तथ। सचित्त वस्तु कितनी, 
१७-कुर खनि षीनि की वस्तुओ की सख्या 1इन म से जि्तकरिसीको न 
भोगना दहो उस को सर्वथा त्याग देवे । 


पुनरपि पुव॑कृतायां समीश्य तात्तालिकीं निजां शक्तिम्‌ । 
समिन्यन्तरसीमा प्रतिदिवस भवति कर्तव्या ॥१६५॥ 
एक चार भोगोपमोग परिमाण नत ग्रहण करने के वाद, अपनी शक्ते 
अनुसार मयादा म भी मर्यादा कर छेनी चादिये। 


इति य परिमितमोगे सन्व॒षटस्यजति बहतगस्‌ भोगान्‌ । 
वहृतर्यिसाविरहात्तस्याऽ्दिसा पिरि स्यात्‌ ॥*६६॥ 
जो श्रात्रफ इस प्रकार भोगोपभोगौ का निरन्तर त्याग करते ईद उन 
के छोभ कपाय के व्याग से सतोप प्रगट हो जा ई, ओर त्याग कि 
ह्वे मोमोपमेग सम्नन्धीर्हिसाकाभी त्याग हौ जाता है, ओर उनके, 
हिसा व्रत मँ दृद. दती है। 
आदारा हि सचित्त सचित्तमिधस्सवित्तसम्बन्थ । 
दुष्पकोऽभिषवोपि च परामी पष्शीरुसख ॥१९३॥ 
भोगेप्रसोष परिमाण जन के ५ अत्तिचार ई | सचिताहर-प्चित्त 
त्यागी दो कर जीवर सहित सचित्त वस्तु का आहारकरना। सचित्त पचदस 
स्यागी हो कर साचित्त वस्तु ने मिरी हई चस्तु का आहुर करना । सचित्त 
सम्बन्यादाग-मचिच त्यागी हो कर सचित्त वन्तुसेद्द हह कस्तु का 
आहार कनाम दर पचे पर रखा हुआ दी खाना। दूषका 
पपा आष्-जो ञ्नि > अष्टौ तरह पश्नि्मे न जाया हो, अथगा दसा 
आद्र जी हृजम न रौ सके | अभिषव कमेोादकर-कमोदोपङ्नपु्टि- 


ए) 


{ १० ) 
कारकं आहार करना । 
अतिथि संविभाग शिक्षा त्रत 
विधिना दात्रूणवता द्रव्यविरोषस्य जातरूपाय । 
खपराचुग्रहदेतोः कतैव्योऽवदयमतिथये भागः ॥१६७॥ 
्रतियि (जिन का आना तिथि के नियम रहित होता है) साघुको 
सक्ते पूवक दान देकर भोजन करना, अपने क्रटृग्य के लिय बनयि भोजन 
म से उत्तम, मध्यम, जघन्य तीन प्रकार के पातरौ कौो भक्ति पपरक दान्‌ 
देने को अतिथि सेविभाग कहते प्र । यह गृहस्थ के नित्य पट करमो म 
से एक ह | इस पकार का दान्‌, देने बा ओर ने बि दोन के चयि 
ही उपकारी होता है । दातार को उत्तम पात्र को दान देने से व्रिदाष पुण्य 
क[ बन्ध होता है, पत्र को ज्ञान सेयमादि की वृद्धिः खूप फट होता है । 
दान दो प्रकार होता है एक पात्र दान, दूसरा करुणा दान | 
सद्प्रहचस्थानं पादोदकमचनं प्रणामं च । 
वाकायमनः शुद्धिरपणश्चद्धि्च विपिमाहुः ॥१६८॥ 
उत्तम पात्रा को दान नव्रधामात्तिपूरवैक दिया जाता हे पानौ को अपने 
ओर उनके गुण विचार कर यथोचित विधिपूत्ैक देन दना चाहिये अपारो 
को मक्तिपुपरक दान नही देना चाहिये.करयौकरि विषय कषाययुक्त अश्रद्धानी 
पापी जीवा का अद्र सत्कार करने ते पाप का बन्ध होता है । अपात्रोंको 
दुःखी पीडित देखो तो उन पर दयाभाव करके उनका दुख कष्ट अवश्य 
ही दूर्‌ कर दो,परन्तु उनके प्रति भक्तिभाव न करो; क्योकि भक्तिभाव करने 
से उनके पाप की अनुमोदना होती है| नवधाभक्ति 9१-मक्तिपूवैक पड्गाहं 
कर घर म ठे जाना, २-उच आसन देना, ३-चरण प्रक्षाटन करना, 
४-नमस्कार करना, १-पूजा करना, मन शुद्धि, ७-वचन शुदि ८- 
काय शुद्धि, आहार शदिः अथौव देने योग्य शुद्धः आहार का देना । 


{ १०८) 
दाता के सात ण यद ई 
रेदिकफरानपषषा क्ान्तिर्मिष्कपटतानसूयलम्‌ । 
अविपादित्रमुदिते निरदङ्रिखमिति दि दातृणा. ॥१९९॥ 
१-इस लोक सम्बन # फल जति रल वुपि, यद, सौभाग्य आदि की 
चाह का न होना, २-श्षभा, ६-निप्फपटता अथच्‌ कपट न होऽकिं वाह्र 
से तो भक्ति करे अन्तरङ्ग म उपे बुरा जनि, ४-दसरे दातार से ईषीमाव 
न रक्वे, ५-अचिन्नमाय अथात्‌ रेसा माव न करे किं अमुक अच्छी 
वस्तु हमारे स्यि थ, हमने यु ही व्यथे उनो दान मै देदी,&-दान देकर 
अपने चित्तम हृषित होना, ७-निरमिमानतादान देकर अहकार का यह्‌ 
भाव नकरे कि हम बडे दातार द! दानदाता इन गुणो से सयु होना चाहिये। 
दान का फरु दातार के इन गुणो के न्यूनाधिक होने के अनुसार होता दै । 


रागदधेपासयममददु खभयादिक न यु्कते । 
रव्य तदेव देय॒ सतप. खाध्याय बृदधिकरम्‌ ॥१७०॥ 
दान्‌ देने योग्य पदाधे-जिन वस्तुञओौ के देने से राग, देष,मान.दुख, 
मय आदिक पापौ की उसत्ति दती है, वह देने योग्य नरह! । जिन वस्तु 
के देने से तपश्चरण, पठन पाटन, खाध्यायादि कायै मै वृद्धि होती दैवी 
देने येष्य है । रागादि भावो के उत्यन्न करन वे, पृथ्वी, मकान.घोड़, 
दा्थी,मोनचादी.शखादि अथवा कामेद्रीपनादिक विकार पैदा करने वाङ 
पदाध या विप आदिक दु.ख देने वारे पदाथ दान देने योग्यनहीं है । इन 
वस्तुओं के निमित्त से दान लेने बारा जो पाष चन्धं करता है उसका करुदान 
देने वले को भी सहायक कारण होने से मोगना पडता है । इसय्यिरेसी 
वस्तुयै दै! दान देने येय हैँ जिनके देने ्े चिकार माव उसन्न न हो, 
ओर तपश्चरण आदि गुणौ की वदध. हो षा मेठने के निभित्त आहार दान, 
रोग दूर करने के लिये ओपधि दान,अज्ञान दूर करने के स्यि शास्र दान 


५ 


( ९६५ ) 
अथवा ज्ञान दान, भय निवारण के निमित्त अमयदानदेना ही श्र है। 
अथवा यह्‌ चार प्रकार का दान ही योग्य है,ओर पुण्य बन्ध का कारण 
पात्रं चिभेदमुक्तं संयोगो मोक्षकारणखणानाम्‌ । 
अविरतसम्यग्हष्टिः विरताविसतश्च सकल्विरतश्च ॥१७१॥ 
दान के पात्र-जेो दान लिने वलि पुरुष सम्यक्‌ ददन सम्यकूनज्ञान 
ओर सम्यक्‌ चारित्र रूप रल त्रय से संयुक्त हेति ह, वेदी पात्र कहरति 
है । पात्रके ३ भेद है, उत्तम, मध्यम्‌ ओर जघन्य | सकर चार्के 
धारक सम्पक्त युक्त मुनिराज तो उत्तम पाच, देशा व्रती श्रावक मघ्यमपाच्र 
ओर अतरत सम्यक्‌ दृष्टि जघन्य पात्र हेति ह । पात्र को जि भाव से 
दान दिया जताहै, दाताको वैसा ही फर मिरता है । स्पुरुषौ को 
दान देना कल्प वृक्ष के समान है । शोभा भी होती है, ओर मन वान्ति 
फल की प्राति मी होती है । खोभी, रम्पटी, पायी पुरुष को दान देना 
मुदे के विमान कैसी शोभा रखता है । सूदे के विमान निकालने मं शोभा 
तो है, परन्तु कुट्म्बियौ को कोई सुख न होकर छाती कूटना दही होता है । 
ठीक इसी भकार अपात्र को दान देने से शोमा तो होती है, परन्तु दाता 
को महूपाप का वन्ध हता है। 
हिंसायाः पथ्यीयो रोभोऽत्र निरस्यते यतो दाने । 
तस्मादतिथिवितरणं दिसाग्डुप्रमणमेवेष्टम्‌ ॥ १७२ ॥ 
लोम कषाय र्हिसा काही एक पयौय है, सोभ क त्याग किए चिना 
दान नहीं दिया जा सकता । इत डिए्‌ दानम छोभ का त्याग हने के 
कारण अहिंसा धर्मं का पाटन भी सिद होता है । 
गृहमागताय खणिने मधुकखत््या परान्न पीडयते । 
वितरति यो नातिथये स कथंन हि रोभवान्‌ भवति ॥१७३॥ 
` जते भरा भ्रमता भ्रमता जहां बने वहां से फुल को किसी प्रकार 


{ १११ ) 
भी कष्ट न पृहुचाता हुवा, ठन श वासना कोलेठेता है, ठीक उसी प्रकार 


तपोधन के घारक परम वैरागी सुनिराज भी जहा आदार कै योग्य तेधि 
अने, वहा दातार को किसी भकार भी वाधा न पहुचति हूते आहार कते 
है । देसे सन्तोषी, परम उदासीन इत्ति के धारक साघु वो भी जो दान 
नई! देते, वे अवव्य द रोमी ह} 
कृतमाप्माथ मुनये ददाति भक्तमिति भाषितस्याग. । 
अरति विषाद विक्त रिथंलित्तरोभो भवयदिसेषे ॥१७४॥) 
इस अतिथि सविसाग चत मँ द्रव्य अर्हिसा तो परजीवे कोदुख 
दूर करने के निमित्त भ्तयक्ष ही है, रही मावित अर्दिसा, बह भी रोम 
कषाय के त्याग की अपेक्षा स्मद्चनी चाहिये । 
परदातृग्यदेश. सचितनिक्षिपततििधानेच । 
कारस्यातिकमण मात्सर्यं चेयतिथिदाने ॥१९४॥ 

“ अतिथि सविमाग बत्‌ के ५ अतिचार ह ! १ परदातृव्यप्देश-अपने 
हायसेदान न देना, दूसरे से कट कर दान दिराना, दूसरे की वस्तु दान 
देना, २ सचित्त निक्षेप--कमर पत्रादेक साचित्त वस्तुओं म आहार रख 
कर देना । ३ सचित्ताभिवान-साचिच कमलादि पतरौ से ठ हुवे आहार 
को दानर्मे देना) ४ कालप्तिकम-दान देने के काठ को उलड्षनकर 
के अकार मे आहार देना, आहार का समय मूर जाना, १ मासै 
अनादर से देना, या अन्यद्‌तार से ईप भाव कर के दान देना | भजिप्न 
प्रकार अच्छी पृथी म चोषा हवा छटा सा भी वद्‌ का वीज अपनेसमय 
प्र बड़ी भारी छाया को ओर बहुत से फो को देता ६, उसी भकार पातन 
को दिया हवा धोडाप्ा भी दान जीवौ के लिय समय पर बडी भागी ्रिभूति 
ओर इच्छानुसार अनेक फर के! देता दै” (समभर आचाये) । 


( ११२ ) 
सदछखना 
मरण का काट निकट होने पर्‌ श्रावक शान्त भाव से अपने . शरीर 
का याग करे, इस स्यि आहार ओर कप्राय के व्याग रूप सहखना की 
भावना निरन्तर करनी योग्य है । सम्यक्‌ प्रकार से काय.व कषाय के 
क्षीण करने को सहना कृत ह । सदेखनाके दो भेदै, एक अम्यन्तर 
स्छेखना, ओर दूरी वाह्य स्छेखना । अन्तरङ्ग मँ कोधाक्षक कयायो के 
क्षीण करने को अम्यन्तर सद्धेखना कहते ह । अनुक्रम पूवैक आष्टार को 
घटा कर अथवा सरवैा त्याग करके काय के क्षीण करने को वाह्य स्ेखना 
कटृते ई । 
इयमेकेव समथधर्मखं मे मया समं नेतुम्‌ । 
सततमिति भावनीया प्श्िमसेखना भक्तया ॥१७५॥ 
अन्त समय सद्खना की भावना इस प्रकार करनी चाहिये, कि ईस 
मनुष्य भवर्म जे व्रत नियमादि कापाटन करकरमने ध्रै खूप घन कमाया 
है, उते भरे साथ परछेक मँ ठे जनि के दिये केवल सहेखना ही साम 
है { यदि मरणान्त समय मे. सद्छखना न धारण कर सके ओर परिणाम 
श्ट हो जवे ते दुभति म जना पड़गा | इस लि अन्त समयमे सद्ेखना 
अवदय ह अङ्खीकार करनी चाहिये | मरण दो प्रकार का होता है-एक निव्य 
मरण ओर दूसरा तदव मरण । आयु श्वासोश्वासादिक दज्च प्राणो का जो 
समय समय वियोग होता है, उसे निव्य मरण कृते हँ । ओर जन्म के 
नाश होने को तदभव मरण कटूते ह । 
मरणान्तेऽव्येमदं विधिना सछेखनां करिष्यामि । 
इतिभावनार्परिणतो नागतमपि पाल्येदिदं. शीलम्‌ ॥९७६॥ 
सष्छेखना का धारण अन्त समयमे होता है,पगन्तु जीव की आयु समय 
समयघटती ही जाती है, जित से निदान मरण ्रुव है । इस ख्य पे 


। ( ११३ ) 
ही देसी भतिज्ञा कर छेनी चादिये ै भँ मरण समय सन्यास अवद्य 


ही धारण करूगा ! इस प्रतिक्ता की अपेक्षा यह त्ते पहले ही पाला ह्वा 
समञ्चा जत्रेगा । यहा कोई प्रम करे करि सटेखना धारण करनेमे तो अप- 
चात होत दै, आचध उसका समाधान इस प्रकार करते द । 
सरणेऽवद्यमाषिनि कषायसदेखना तनूकरणमात्रे । 
रगादिमन्तेरण व्याप्रियमाणस्य नात्मघातो ऽस्ति ।॥१७७॥ 
जत्र जीव यह्‌ निश्चय कर ठेव कि अव मेरा मरण समय निकट ही 
है, तो उस समय सहखना व्रत को धारण करे ओर उस दशा म विषय 
कपायादिक को धटव्रे ओर राग देष मोहादिक भावं का अभाव करे 1 
दसा करने म आरमत का दोष नही गता 1 जप्त कोई व्यापारी अपने 
मकान म आग रग जने पर, परे तो उस आग के बुञ्चाने का प्रय 
करता 8, परन्तु जव उस का बुञ्चाना असम्भव समञ्चन रुगता है, तो 
वह किर देखा को प्रयत्न करता है कि उसका व्यवहार न विगडे ओर 
उसका मार सुरक्षित रहे । ठीक इसी प्रकार जव दार मे कोई व्याधि 
उत्पल हो जाती रै तो धमौरा पुर निर्दय रीति से उस व्याधिको दूर 
करने के छिये भीषधादेक का सेवन करता दै । परन्तु जव यह सममन 
रगत दै कि अव रेग से वचना असम्भव है, तो सङेखना धारण कर 
लेता है, तक्के उसका धरम न विगडने पये । इस प्रकार मरणान्त समय 
निश्चय करने के वाद्‌ धमे की रक्षा के निमित्त सछखना नत का धारण 
करना अपघात नद है । इसी तरह अन्य आपत्ति, सकट, उप्तम के 
पडते हुवे भी सहुखना से ही मरना योग्य ३ । 
यो हि कपायाविषट छम्भकजलधूमकेतुविषशसै 
वयपरोपयति प्राणाय तस्य स्यात्सलमात्मवध ॥१७८॥ 


= 


जो जीव क्रोध, मान्‌, माया, रोम कपायके वशा हो कर या इष्ट 


( १९ ) 
वियोग के खेद वकं होकर, या आगामी निदान के वहो कर अपने 
पराणो का घात फांसी खा कर, जरम इव कर, अथवा विष, अस्मि, शस्त्रा- 
दिक दारा, कर उरते ह उनको निःसंदेह, अपघात का दोष छगता है। 
लीयन्तेऽथ कषायाः हिंसाया हेतवो यतस्तठताम्‌ । 
सहेखनामपि ततः प्राहुरदिसा प्रसिच्यथेम्‌ ॥१७९॥ 
सेना पूर्वक मरण करने बाल को अपघात का दोष नहीं गता 
सद्छेखना म कषायो का क्षण करना परमावद्यक है । कषाय हिसा के 
मूल कारण हं । इस श्ये सद्धेखना मे कषार्यो के क्षीण होने से अर्हिसा 
की सिद्धि होती है। । 
इति यो व्रतरकषाथं सततं पालयति सकरुशीरानि । 
चर्यति पतिपय खयमेव तसुत्खका रिवपदश्रीः ॥*१८०॥ 
जिस प्रकार स्वयम्बर मण्डप मँ कन्या आप ही अपने योग्य वरे को 
तलाश करके उसके गले मे वर माखा पहना देती है, ठीक उसी प्रकार 
मुक्ति क्षमी अपने योग्य व्रतादि संयुक्त जीव को स्वय अपना सामी 
चना लेती है अथौत्‌ नती श्रावक अवश्य ह कभी न कभी सक्ति पद को 
प्राप्त कर ङेता है । एेसा जान कर हर जव को ब्रती श्रावकदहोना ही 
योग्य है । आगे समाधि मरण की सक्षि विपि चताते है । जब शरीर किसी 
असाध्य रोग से अथवा बृद्धावस्था से असमथं हो जवे, या चतन अचे- 
तन छत कोई उपसरे उपध्यित्त हो जवि, या धम के विनाञ्च करन वाला 
कोई विशेष कारण पैद्‌। हो जावे, तथ अपने शरीर को पके पान के समान, 
तथा तेर रहित दीपक के.समान स्वयमेव विनाश के सम्पुख जान सन्यात्त 
धारण करे । यदि मरण मे किसी भकार का सन्देह हो तो मयोदा पूत्रैक 
एसी प्रतिक्ला करे, क जो इस उपसगे म भेरी मृत्यु हो जवेगी तो भरे 
आहारादिक का सर्वथा लाग है, ओर, जो कदाचित्‌ जीवन बाकी रहेगा 


( १६५ >) 
तो आहारादिक ग्रहण करूगा । असाध्य रोग हो जाने पर जव किसीभी 


इखाज से आराम होता नजर न अवि, तो शित परिणाम भी नहो कर 
समय पूरैक मन, वचन, काय के व्यापारो को आत्मा मे एकात्रैत करना 
चाहिये ! ओर “जन्म जरा मृ्यु शरीर सम्बन्धी है, मेरे नदी है, मतो 
निक्कार यड, शिवस्वरूप ह” रसा वन कर निर्मेमत्व हो कर किधि पूर्वक 
आहार घटा कर शरीर को छश करना चाहिये ! फिर चार प्रकार के सग 
को साक्षी कर समाधि मरणम उदयमवान होना चाहिये । समाधि मरण करने 
वाला पहर दोपहर कार की मर्याद पूवैकं भी याग कर सक्ता दै । यदि 
समाधि मरण के विना मृत्यु हो जाती है तो अत मरण पिगड जातादै, 
ओर कुगति म जाना पडता हे} सन्यास पुर्प के ल्यि उचित्त है किं जहा 
तक घन,जिन भगवान की जन्मादि तीथ भूमिर्यो का आश्रय म्रहणकरे,अर 
यदि रेरा स्थान न प्रप्त हो सके तो अपने घर मे द निरमोरी होकर धमौ- 
तमाओं तथा सयमी जने के आश्रय मे रहे । सवसे क्षमा की याचना करे 
ओर आप भी मन.वचन,काय पूवक सव प्राणियो को क्षमा करे,क्योकि अन्त 
समयक्षमाकरने बारा ससार का पारगामी होता है । सहधर्मा तथा आचार्यौ 
की सहायता प्राप्त कर ठेना सष्ठेखना नत के पालन के ल्थि वड़ा उप. 
योमी होता है। यदि असावधानताके कारण तरत म केह दोष ङगता नजर 
आता दै, तो वह अपने उपदेश दरा उसके सावधान कर सलखना बरत 
को निर्विघ्नता पैक पूण करने मे,उसकी पुरी पूरी सहायता करते है । यदि 
तरतम कोद किसी भकार का अतिचार र्गा हो तो सदटृधभिर्यो अथवा 
आचाय के सामने प्रगट कर, नि शत्य होकर भतिकरमण, पायधि्तोक्त 
विधिर्यो से शोधन करना च्य । समाधि मरण के स्यि पुरै तथा उत्तर 
दिशा की जरे मस्तक रखना चाहिये 1 यदि श्रावक महाव्रत की यचना 
करे तो आचायो को उचित्त ई कि उसे मदानत देवं, महान्त म नघ होना 
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चाहिये । आचाय को चाहिये कि अपने उपदेश दारा शरीर की निस्सारती 
तथा कृतघ्नता दिखा भोजन की इच्छा दडवि-अन्न की दर्णा दूर्‌ कराके, 
दूध आदि पीनि की वस्तु को रख फिर उनको वटाकर करम से गमे 
जर मात्र का नियम करा देवे, ओर यदि देक, काट, तथा प्रक्रि के 
कारण प्यास की वाधा सहन करने म अस्तमं हवि तो ठंडा पानी मात्र 
रख छना चाहिये, ओर सम्बोधना करनी चाहिये क हे श्र्रक ! सष्टेखना 
अयत्त दुरम है, तुम्द विचारपृधरैक अतिचार आदि दषर्णौ से दत की 
रक्षा करना चाहिये । इतत के वाद्‌ दारीरिकि कमजारी को वदते हृए्‌ देख 
कर ओर मृत्यु को निकट जानकर आचाय को उचित है, किं समस्त 
संघ की अनुमत से संन्यास म॑ टद्‌ कराने के निमित्त जलका मीलाग 
करा देवे । इस अनुक्रम से चारो प्रकार के आहार का त्याग होने पर 
समस्त संघे क्षमा करवे, ओर निर्वि समापि की सिद्धि के िषए 
कृयित्छगै करवि । फिर ससार ते वेरारग्य तथा उदासीनता उन्न करने 
वलि कारण का जप मन्द मन्द्‌ बाणी से संन्यासी के कानमे करे) 
महान पुरूषो के दृष्टान्त सुना सुना कर व्यवहार आराधना मेँ स्थिर करे 
ओर निश्चय आराधना के निमित्त उपदेश करे, ओर भरी भान्ति मनोहर 
दाठ्द म यह्‌ जटरूवि,कि हे श्रावक ! इस समय तो यह कतेव्य दै कि अन्त- 
रङ्ग वाद्य परिग्रह के याग पूवैक साम्यभाव से निष्रिकद्य समाधि मेँ स्थिर 
हो कर परम आनन्दागत का पान करो । इस भकार विधि पूवक कषाय 
क्रुश करते हुवे रलत्रय भावना रूप परिणमन से, पच नमस्कार मन्त्र स्मरण 
पूर्वक प्राण विस्रजेन करना चाहिये । 
जीषितमरणासे खददयरगः खखाठवन्धश्च । 
सनिदनिः पञैते भवन्ति सद्ेखनाकाटे ॥१९५॥) 
` रेखनां रत के ५ अतिचार है । 9. जीवित शंसा--सदेखना 
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धारण करने के वाद जीने की अधिक इच्छा करना । २ मरणादयसा- 


शेमादिक की पीडा के मय से घवरा कर जल्दी मरने की वाछा करना । 
३ सुहदातुराग ८ भि्ालुराग )-अथने म्रौ के साथ की हद क्रीडां 
को याद करना,अथवा मिन को याद्‌ कराना। £ सुखातुबन्ध पूवे कार 
मे मेगि हवे मेभ को याद करना । ५ निदान-अगक्ते जन्म मे विषय 
भोगादि सुखौ के प्राप्त होने की वाल करना } 
इयेतानतिचारानपरनपि सम्भतक्यं परियं । 


सम्यक्लवरतरिकेरमरे पुरपाथसिदिमेयचिराच््‌ ॥१९६॥ 

पच अणु त्रत, सप्त शीर वत तथा सष्ेखना व्रते का निरतिचार 
पालना ९ योग्य है } अतिचार के परिहार से सम्यक्त, व्रत ओर रील 
शुद्ध होति है, ओर उन के शुद्धः होने पर आत्मा शीघ्र ही अपने इष्ट पद्‌ 
को प्रात टौ जाता है, इस प्रन्थमेँ सामान्यतया सम्यक दन, 9२ नत 
अर सलेखना का फथन है, अन्य चन्थो सँ श्रायक का चारित्र, दशन 
त्रत आदि ११9 प्रतिमाओं भ॑ वष्ट दिया गया है, जिते एक श्रावक 
धरि धीरे उन्नति करते हृए मुनि पद कौ येग्यता प्राप्त कर सके । यहो 
पाठको के सुभीते के दिए ११ प्रतिमां का कुक सिक्त वरणेन कर 
देना उचित प्रतीतहौता है । श्रावको के भाचरण फी उन्नति के लिए 
११ श्रेणियां ह, जिन मे पद पदुङ। श्रेणी का आचरण पास्ते रह्‌ कर 
अगि का आचरण ओर वढाटिया जाता दै । इन्दर को प्रतिमा कृते ह। 
परतिमा जैत अपने आसन मँ चट रहती है, वेतत दी सक्त्य मेँ श्रावक 
कौ दृढ रहना चाये । १ द््दनि प्रतिमा-इस प्रतिमा का घा श्रावक 
अपने सम्यक्‌ दशन मै ५ दोय नहीं रगाता-ज्टाग सम्यक्‌ दीन का 
आरायन करना दै ( पच्च परमेष्टी के चग्ण कमर म द श्रद्धा स्वता ह 
अषटमृर गुण का धारक दोता दै, अर्थात मदिरा, मासि जर मयु इन तीन 


( ११८ ) 
मकरो ओर वड्‌, पीपल, उमर, कटरमर, पाकर पच उदम्बर फ का 


सर्व॑था यागी होता है । सक्त व्यक्तन का भूल कर भी सेवन नद करता । 
इस प्रतिमा का पान करने वाला श्रावक टद्‌ चित्त निर्भय हता है, यदि 
कोई परीपह्‌ या कष्ट उस पर आ पड़ता है तौ अपने नियम की प्रतिक्ता 
हे चिगत। नह । निदान शस्य, अथौत इस लोक सम्बन्धी यश सुखः; 
सपात्त, या परलोक सम्बन्धी शुभ गति की वांछा से रहित होकर वैराग्य 
भावना का ही चितवन किया करता है | अनक्ष ओर्‌ अन्याय को अत्यन्त 
अनथ का कारण जान त्याग करता दे । ससार शरीर ओर मोमो से रक्त 
होता दै । माया, मध्या ओर निदान तीनो शर्या से रहित हकर सम्यक्‌ दश्चन 
को (नैरात्तैचार पाटन करता है| २. व्रत प्रतिमा-बारह्‌ बतो को पाटना | इत 
प्रतिमा का पाटन करने वाटा पांच अणुत्रता का अतिचार रहित पाटन 
करता है ओर उनके सहायक तीन गुण त्रत, ओर चार शिक्षात्रत अर्थात्‌ 
सक्त चील व्रतौ को भी निर्दोष पाटन करता द । त्रत मरतिमाका धारक 
श्रावक दृटचित्तसमभाव संयुक्तःओर ज्ञानवान हवा करता है । ३ .सामायिक 
प्रतिमा-इस प्रतिमा का धारी श्रावक नियम पूवैक, स्वरे, दोपहर, ओर 
सन्ध्या समय, प्रतिदिन तीन वार विधि पूत्रक निरतिचार सामायिक किया 
करता ह । सामायिक मे कम से कम समय अन्तमुदूतं अथौव्‌ ४८ मिनट 
अवद्य गाना चाहिये } ९. प्रोषधोपवास प्रतिमा-इस प्रतिमा का धारी 
श्रावक धरम ध्यान म खन होकर,मव्येक महीने की दो अमी, दो चतुरशी, 
चारो ही पव के दिना मै, अपनी शक्तिकोन रिप कर, नियम पूत्रेक 
निरतिचार परोषधोपत्रास किया करता है । ५. सचित्त त्याग प्रतिमा-इस 
प्रतिमा का धारी श्रावक कंद मूर फरु.शाक,कोपर, जमीकन्द्‌.फुर.वीज 
आदि पदूर्थो को कचे नही खाता है । जिद्धा इन्द्रिय के विपय को जीतने 
के आशय से गम या मराञुक पानी पीता है । साचेत्त पदाथ का भक्षण नही 


( १९ ) 
करता है । सचित्त को अचित्त बनने की विधि यह्‌ दै->< 
सुतं पक तत्त अविर ख्व हिं मिस्सिय दव्य । 
ज़ तेण या छिएाण तं सन्य फसुय भणिय ॥१॥ 


अथीत्‌ सुखाया हवा, पकाय हुवा, तपाया हवा, खटाई ओर नमक 
से भिरा हुवा, तया जे यत्र से छिन्न भिन्न क्रिया हुवा, अथौत शोधा हग 
रसा सय देरित काय भरासुक किये जीव रदित अचित्त होता है । 

दरति युक्ति याग प्रतिमा--इतत प्रतिमा का धारीक्ञानीसम्यर्‌टष्टि 
श्रावक रन्नि कोनतो आपह किसी प्रकार काज पान व भोजन करत्‌, 
ओर नदीं दूरे को कराता है । खा्,सखा्य.खेय ओर पेय चारौ दी प्रकार 
के अहार का रात्रि के समय स्वैथा यामी होता है । दो घडी अधौत ०८ 
मिनट सुयौस्त से पके तक व ४८ मिनट सूयोदय होने पर भोजन पन 
करना।रा्नि के भोजन सम्यन्धी रस्म भी नहीं करना प सन्तो रखना। 
७-त्रह्चयै भतिमा-जे ज्ञानी सम्यक्‌ दि श्रावकःसमस्त दौ चार भकार 
ॐ सरी, देवागना, मुप्पणी, तियैचनी अर चित्राम-रूप आदिक स््रीकी 
अभिखापा मन, वचन, काय से नरह करता है, वही बह्यचय मरततिमा का 
धारक कहा जता ई । इस प्रतिमा का धारक अपनी खी केभोगकाभी 
यागी होता दैःउदासीन वख पनत है ओर्‌ वैराग्य भावना मे रीन.रटृता 
दै <-भारम्भ याग प्रतिमा-जेश्रपक यृहकाधेपम्पन्धी,नौकरी चाकरी, 
खरती, व्यापार आदि समस्त दी आरम्भ से विरक्तं हो जाता है अथीव दून 
सब का साग कर देता है, वह आरम्भ लाग परतिमा का धारी कलत्ता 
है । इस प्रतिमा के धारी क यदि अपना पुत्र आदिक या अन्य को ओर 
भोजन के लिये बुखवि तो जीम आना परन्तु इस प्रतिमा को धारण करने 
चाल, अभिषेकःदान, पूजा आदि का याग नहीं करता1 ९-पश्हयाग 
भ्रत्तिमा-ज ज्ञानी सम्यकू टि श्रावक अन्तरङ्ग ओर वाद्य रना २ ््रकार्‌ 


= 


( ६२ ) 
के परिह को पप का कारण जान हर्षं भावके साथ याग करता है बही 
पल्मिह याग प्रतिमा का धारी कटुखात। है । इस प्रतिमा का धारी श्रव 
अपने लिये कुछ आवरयक वस्र रख टेता हे, धर्मशाला आदि मे ठह्रता 
है ओर भक्ति से बुटये जनेपरजो मिटे सन्तोए पूरक जीम टेतादै। 
१०.्ननुमति व्याग प्रतिमा-जो खती,व्यापार आदि आरेम,धन धान्य आदि 
परिग्रह, ओर विवाह आदि इस लोक सम्बन्धी कायै को पप का मू कारण 
जान कर इन मे अपनी सम्पति नही देता, वह्‌ ममत्व रहित पुरुष अनु- 
मति व्याग प्रतिमा को धारण करने बाला कहटाता है । इस प्रतिमा का 
धारक घर म भी वेठता है, वाहर चैव्याख्य,मठ.मन्दिर मँ भी रहना है । 
सोजन के स्यि यदि कों घर काया ओर कोड श्रवक बरुन के स्यि 
आता है तो जाकर भोजन कर आता, जो कुछ गृहस्थ जिमात। है, 
जीम आता हे, एसा नहीं कहता कि हमरे स्यि अमुक वस्तु तय्यार्‌ कर 
दीलियि । १ १--उद्ष्ट व्याग प्रतिमा जो सम्यक्‌ दि श्रावक घर को छोड 
मठ म, मंडप म या मुनियों की वस्तिका म जाकर रहता हे, गुर के पास 
व्रत धारण कर तपश्चरण करता है, अनेक घरी से प्राप्त इई भिक्षा का 
भोजन करता है ओर कोपीन मा खण्ड वस्र को धारण करता है, वह्‌ 
उदि व्याग प्रतिमा का धारण करने वाटा उत्कृष्ट श्रावक कहछता है । 
दस मतिमा मेँ अपने निभित्त वनय हुवे मोजन का त्यग किया जतु हे। 
जो भोजन अ्रहुस्थ ने अपने कुटुम्ब केके लिय बनाया हो, उसी मे, से भिक्षा 
दारा भक्ति से दिये जने परं ग्रहण करिया जाता है । इस करदो मेद हैं । 
ुर्खक-जो एक खन्ड चाद्र व एक कोपीन या ऊगोट रखते हे, मोर 
पल की पीठी ओर एक कमण्डलु रखते है । वालों को कतरति है, रहुस्थ के 


® +र 


यह थाल म वह कर एक वार भाजन करत ह। एक~ ज। कवर एक 


, ठगी रखते है, मुनि की क्रियाओं का अभ्यास करते हं । गृहस्थ कं यहां 


( श्य) 

बैठ कर हाथमे ही भोजन करे। स्वयं मस्तक, दादी ओर मूढ के केशोको 
हाथ से उलाड डालता है। 

जय इ जवि के अप्रयार्ानावरण कषाय क अमवे हौ जतत। है,तो 
यह्‌ जीव पाच सुण स्थान स पदरोपण करता दै, ओर उस गुण स्थान 
सम्बन्धी प्रतिक्ञाओ का निरतिचार पन करता है । इस गुणस्थानमरी 
प्राल्यानावरण कषाय के तीव्र मन्द भेदौ की उपिक्षा ग्थारह्‌ प्रतिमारूप 
श्रावक के एकोदेश चारित्र के भेद किये गये हँ । अयो ज्यौ कषाय मन्द 
होते जति है-ख ला अगरी अगरी प्रतिमा की प्रतिज्ञा होत्ती चरी जाती 
है । इन प्रतिक्ञाओं म आर्मध्यान का अभ्यास बढाया जाता है ओर इस 
से जीय की धरि धरि उन्नति होती चरी जाती है । यदे जीव के पय।- 
ख्यानवरण कषाय का अभाव रो जत। है तो बेह्‌ मुनि पद को ग्रहण कर 
दिगम्बरी दीक्षा ठे अपनी आसा का अधिक कस्याण करता है ] ओर 
यदि मुनि पद्‌ को प्रहुण करने की चक्ति तथ। योग्यता अपने मे नू देता 
ते श्रव के धति काही पालन करता हृअ। मरणान्त समय मँ अराधना 
सित हकर, एकाग्र चित्त कर, पञ्च परमेष्टी का ही ध्यान करते हए सलछ- 
खना पूर्वक अपने प्राणो का साग करता है, ओर विशेष पुण्य का वन्ध कर 
शुभगति को प्राप्त दोता है  पहरी प्रतिमासे छदी परतिमा तक पारन कले 
वाला जघन्य श्रावक कराता रै, सातवी, आटर्बः, नवमा प्रतिभा का 
धारक मध्यम श्रावक, ओर दस स्यारहू्वौ भतिमा का धारक उच्छृ 
श्रावक कदेलाता है । इस प्रकार थार प्रतिमः का सद्िप्त वणन किया 
गया | जो मन्य सुनिधर्म के पाटन के चयि असमर्थ दै, उन्द यैण्य है 
कि अपर्न दक्ति के अनुतार गृहस्थ धरम का निदोप पान कर, ओर 
अपने जीवन को सफर वनवि। 


दति देशचारित्रक्थनम्‌ 


{ १२९ ) 
अथ सकटच्सिकथन 
चाखिन्तरमावात्‌ तथापि मोक्षाद्गमागमे गदितम्‌ । 
अनिगटितनिजवीगरलदपि निपव्यं सभादितस्वान्ते ॥१९७॥ 
देश चरि का घणैन करने के वाद्‌ भव आगे सक्र चसिि का वणन 

करते है । पहर चता चुके है कि सम्यक्‌ दर्शन सम्यक्‌ ज्ञान अग समक्‌ 
चरित्र की एकता का द नाम मोक्षम हे। तव चसिरिकादही एक भेदं 
है । "तपसा निर्जरा च" तप करने ते निर्जय ओर सेवर दोना होते है | 
मोक्षाभिरापी पुरू्थौ के ।2ये तप सेवन करने योग्य है | तपश्चरणके लिये 
दो वातौ का ह्येना जसूरी है, एक तो अपनी शक्ति कोन दिपाना, अर 
दूरे मन को वस्म करना । जो पुरुप अपनी रक्ति को ब्रुपता है ओर 
कहता है कफ सुद्चसेतो तप नहीं ही सक्ता, उसके लिये तव घङ्कार 
करना असम्भव है । ओर य॒दि मन वशीभूत न हेवेऽतो तप करते ९ मी 
द्च्छा वनी रहेमा, इच्छा के अभव विना तपनर्ही होता} “इच्छानिरोध- 
स्तपः इच्छा के निरोधकादीनामतपहै | तपदो प्रकार काहोता ह 
एक वाद्य तप ओग टृतरा अन्तरङ्ग तप। जो तपर वादय द्रव्य की अक्क्षाहोता 
है, ओर सव करो वाहर से दीखता ह वह्‌ वाद्य तय कदटाता है । जिर 
तप का साधन मनके निरोध द्वारा फिया जातादहै ओर जो वाह्यसे 
दूसरो को दिखाई नहीं देता वह्‌ अन्तरङ्ग तप हैं । 

अनरानमवमदोय्यं विविक्तशम्यासनं रसयागः। 

कायञ्केशो वृत्तेः सद्या च निपेव्यमिति तपो वाह्यम्‌ ॥१९८॥ 

वाद्य तप छह प्रकार का होता है । १.अनश्न-खोकिंक मान वड 

की वाहान करके संयम सिद्धि के अथ, कर्मा के क्षय के निभित्त, कपाय 
भवां को दूर करने के अभिप्राय से,ध्यान खाघ्याय की दि के लिये.खाय, 
-खाय ङेय ओर पेय चार प्रकार के आहार के याग करने का नाम अनशन है । 


{ ध्र ) 
२ अगमौदर्य्॑तयम की त्ता के अर्थ, निद्रा को जीतने के लियि,सन्तोष, 


साध्याय की प्राति के निपित्त, भूख ते थोड़ा आहार ठेने कानाम अवमौदये 
तै! ३ विविक्तशय्यातन-जैर्वो की रक्षा्थ.प्रासुकषेत् मँ,बह्यचर्यपान 
तवा ख्याय, ध्यानाभ्ययनादिक क्रियाओं को निवि्नता पूैक करने के 
लि प्वैत गुफा, वर्तिका, इमशान भृमि, वन, खण्डर, आदि एकान्त 
स्थानें सै सोने वैठने का नाम रिरिक्तशय्यासन तप्‌ है ४ रसपरियाग- 
इन्द्रिय के दमनाय, साध्याय आनन्द कं! प्राति क स्यि, आङस्य तथा 
निद्रा को जीतने के निमित्त दघ, दही, वी, तेर, मै'ठा, नमक आदिं सव 
रसौ का याङ्रुछ कालाग करना रसपरिलयाग कहराता है ] ५ कायज्ेश- 
शीर से ममल भाव्र को याग कर कठिन कठिन रीति से तपस्या करते 
हए, पीडा के सहन करने को कायश नामा ततप रहते हुँ । इस तेषके 
करने से सुख की अभिलापा क्षीण हसी है, राग का अभाव रोत्ता है। 
दु ख स्न करने की सामथ्यै प्रप्त होती है, जेन घे की प्रभवना चदढती 
है । ६ व्रतपरिसस्यान-इस प्रकार की प्रतिक्ञा करके कि “अमुक आहार 
मिलेगा, अमुक सुहृदे मे मिलेगा, या अमुक रीति से भिखेगा तो आहार 
करूगा अन्यथा नही"अहार के लिये जाना, ओर यदि योग्यमभिक्षा विधि न 
यने, तो वापप्त वनम आकर उपत्रास्ादि करनाइस का नाम नतपास्तिल्यान 
नामा तप है । इस तप से आशा, ठप्णा का नाश होता ई । 


पिनयेवेस्याग््य प्रायश्ित्त तथेव चोतसर्गं । 
खाध्यायोऽव ध्यान भवति निषेव्य तपोन्तरङ्धमिति ॥१९९॥ 
अन्तरङ्ग तप मी छह भकार का होता है । 9 परिनय--पूम्य पुश्प 
का आद्र करना विनय तप हे ] विनय दो प्रकार की हरी ह । एक मुख्य 
विनय, दूरौ उपचा्‌ विनय ] सम्यक्‌ दैन, सम्यक्‌ ज्ञान आर सम्यक्‌ 
चलि को पूय बु ते आद्र भाव पूपैक अङ्गीकार करना मुरुष विनय है । 


{ १९ ) 
सम्धक्‌ देशेन.सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ चरित्र इन तीनो के धारणं करने बारे 


आचायौदिको को आदर पू्वैक नमर्कारादि करना उपचार विनय है । 
इन्दौ आचायदिक की मक्ति से प्रेरित हौकर परोक्ष रूप मे उनके तीय 
कषत्रादिको की वन्दना करना मी उपचार विनय का ही विशेष भेद है | 
विनय तप से मान कषायक्षीण होता है, क्षानादिक गुणौ की भाति होती 
है । २. वैयावृर्य-पृञ्य पुरुषो की भत पूर्वक सेवा, चाकरी तथां टद 
करना ¡ इतके भी मेद हँ ¡ कायचे्टाजन्य-जेसे हाथ से पाव आदिक 
दवाना; परवस्तुजन्य-जेतते भोजन मे ओषधारिक देकर साधु्ज के रोग 
मिटाना । इस तप से गुणातुराग होकर मान कषाय का अभाव होता है। 
३. प्रायधित्त-प्रमाद से रगे हूवे दोषौ को भरातिक्रमण आदि पाठ, अथवा 
गुरु के सामने, तप ब्रतादि अङ्गीकार करके, या कायोत्सगोदि करके दूर 
करने को प्रायधित्त कहते है । इत तपसे नरतादिको की शुद्धता होती है। 
परिणाम की शव्य मिट जाती है, ओर भी अनेक गुणो की प्राति होती 
है । ४. उत्सर्म-धन धान्यादिक बाह्य, ओर कोध मानादिक अन्तरङ्‌ 
पस्मह मं अहंकार ममकार रूप भावो के त्याग करने को उत्सर्म तष 
कहते ह । इस तप से निषश्रहख ओर नि्मयत प्रगट होकर मोहक्षीण 
होता है । १. स्राध्याय-क्ञन भावना मे आलस्य न करनाजो कुछ आप 
जानता है, उसको खुद पद़ना, दूसरो को सुनाना, किसी शब्द तथा अथे 
मं सशय हो जाने पर उसे दूर करने के छिये विशेष क्तानियो से पुना 
श्रद्धयनपूत्ैक जने हुवे अथे को सनन करके अभ्यास करना ओर बार्वार 
चन्तवन करना, पाठ क शुद्धता पूरवेक बारम्बार घाखना (पदना), धम 
के इच्छुक भव्य पुरुषौ को धर्मोपदेश देना यह्‌ खाघव्याय तप है । इस 
से बुद्धि का विकाश होता है, परिणाम ञ्ह रहते है । संवेग होता है, धर्म ` 
क छदि होती है । इत्या्िक अनेक गुणो की पर्ति हेती है ! ६. ध्यान- 


( ९९५ ) 

समस्त चिन्ता का निरोध करधम म या आस चिन्तवन मँ एकाय हने 
का नामध्यान है ! अटैन्त आदिक के चिन्तवन मे प्रतनं शुम ध्यान है। 
केवल शुद्धात्मा म एकाग्र होना शुद्ध ध्यान है । ध्यान चार प्रकार का 
होता है आप्त ्यान, रैद्र ध्यान, धरम व्यान तथा शुक ध्यान 1 इन मेँ से 
आरैष्यान ओर रौद्र ध्यान तो सर्वथा ही व्याग्य है । धमे ध्यान तथा 
शुर ध्यान ग्रहण करने योग्य 1 इन दोनी ध्यान के सिवाय अन्य समस्त 
ध्यान भयानक ससार का कारण रह 1 इस तप से चच भाय सम्पूणता 
को प्रा होता है, मन वश्षीमृत होकर अनाछुरुता की प्राति होती रै, ओर 
मन आनन्द मै मस्र हौ जाता है । ध्यान के धिक्ेष स्वरूप के द्यि ज्ञाना 
णीत्र ग्रन्थ को पढना चादिये। 

जिनपुङ्गब प्रवचने सुनीश्वरणा यदुक्तमाचरणम्‌ । 

सनिरूप्य निजां पदवीं शक्ति च निपेव्यमेतदपि ॥२००॥ 

इस ग्रन्थ मे मुख्यता से गृहस्थाचरण का ही वणन किया गया है, 

सुनि आचरण का जे कु भी थोडा बहुत वर्णन किया गया है, वह भी 
गृहस्थाचार के प्रयोजन से ही करिया गया है । जितत प्रकार मुनीश्वर मोक्ष 
माग के साधन मेँ सवैदेश म्रदत्ति करते है, उसी रकार सृहस्थी का भी 
मोक्ष मागे नै एकदेश भ्रदृत्ति करना कर्तव्य है । इसव्ि श्रावक को 
भी अपनी पदवी के अनुसार अपनी योग्यता ओर शक्ति का पिचार करक 
सुनि्यो के आचारण को भी एकोदेश ग्रहण करना चाद्ये । 

इदमावरयक पटक समतास्तच बन्दना प्रतिक्रपणम्‌ 1 

भरयाख्यान वेपुपो व्युरसगीश्चेति कव्यम्‌ ।॥२०९॥ 

साघुओं के पट आवद्यक यह्‌ हँ । \ समता-गग दप रदित,साग्य 

मातर का करना अथच सामायिक करना 1 > स्तवन-तर्थकरके गुणौ 
का कौ्तन क्र्ना, उनके गणो कीं महिमा गाना, स्तुति करना] ३ चन्द्ना- 


( ६ ) 
तीथकर को नमस्कार करना, उनके सन्मुख सिर आदि अङ्काको नम्र 
मून करना ९ .पातिकरप्रण-प्रसद हारा ख टू परे देषा को दूर्‌ करना | 
प .परात्यास्यान~-व्यःगं मव स आगामी काट सवन्धी भासत का रोकना। 
६.कावेत्सग-काय से ममल सावका व्याग कसना | सामापिक या ध्यान 
के समय पाषाण कौ मूरति के समान निष्कम्प ओर अचल हाना, पेता 
अनेक कारण मिलने पर मी चाच न हते । इन दही क्रिया का 
नित प्रति करना जरूरी है । इसाीछिय इनको पट अव्रच्यक क्रिया कहा 
जता हे) मुनिर्यौकोता इन को नित प्रति करना ही पड़ता हे, श्रावक। 
को भी चाहिये, कि अपन पदवी के अनुसार जो क्रियराउनतते वन सरे 
उस को श्रहूण करं | 
सम्प्दण्डो वपुषः सम्यग्दण्डस्तथा च वचन । 
मनसः सम्यग्दण्डे य्रीनां धितयमवगम्यम्‌ ।॥२०२॥ 
भल भकार मन वचन काय योगौ की यथेच्छा प्रवर्ति के रोकनकों 
गु्ति कहते ह । युति चीन ह-9. मनेगुप्ति-ल्याति, सस,मान की वांछा 
के विना, मनोयोग को रोकना । २ .वागु्ति-ख्याति, सभ, मान की वांछा 
के विना, वचनयेोग को रोकना ] ३.कायगुक्ि-खल्याति, साम, मान वांद 
के विना, काययोग को रोकना । गु ही सुनि पद्‌ का मूल दहै, गाति 
विना सस्यक्ू चरित्र नह होता ओर सम्यक्‌ चरित्र विना मोक्ष की भर्ति 
नरह हो सकतीं । 
सम्यग्गमनागमनं सम्यग्भाषा तथेषणा सम्यक्‌ । 
सम्यग्प्रहनिक्षिपो व्युस्सगाः सम्यगिति समितिः ॥२०३॥ 
समिति-सावधानता पूर्वक प्रवृत्ति को समिति कहते है । साभिति पाच 
होती है । “हयी भावैषणादाननिक्षेपोत्सर+: समितियः” (तत्वार्थसूत्र अ० 
९,स्‌० ५३१. इयौ साभेति-“परमाद्‌ तज चौकर मही खाल सिति दयौ. 


। ( १८७ }) 
तेच” परम अर्हिसा के धारक, जीर की उत्पात स्थानौ के जाननहारे 


साघु सावधान होकर, सूर्योदय के वाद्‌, जव हर एक चीज अन्ठी तह 
ते दिखाई देने रगे, ओर पृध्वी मतुप्य हायी.वोडे, गाड आदि के चरन 
किरिने ते मर्दित होकर भरासुक रजवे, तव अगे की चार हाथ प्रमाण- 
भूमि को मले प्रकार देख कर धरि धरि चरते हँ । इस प्रकार चट्ने की 
क्रिया का नाम सम्यगीयौ-पमिति दै ।२ मपासमिति-'“जग सुहिते कर- 
सय अदत्त हर श्वति-सुखद्‌ सव सशय हरे ! श्रमरोग हर जिन फ चेन्‌ 
मुख चन्द्र तं मग्रत इरे |” दित, मित, सन्देह्‌ रहित वचनां का बौना, 
कर्कश, निष्रुर, अभ्रिय बचन न बोलना । इस का नाम सम्यक्‌ मापा 
समिति है । ३ एपणासमिति-विगरपूतैक दिनम एक वार निरदोप आहार 
रहण करना, “छया दोप पिन, सुक श्रावक तने धर उन को, 
ठै तप बढाघन देतु, नहिं तन पोपते,तज रसन को "\ मुनिराज ख्याल 
दोषो को टाङ कर करीन श्रावक के घर केवर तपन्राडे के अभिप्राय 
से, दिनि मे एक वार आहारसर्ते ह, शरीर के पुष्ट करने का उनका 
सतक नह हता । इस का नाम सम्यक्‌ एषणासमिति दै । ४ आदान 
नििपण सिपि-शरीर, पुस्तक, कमण्डलु आदि उपकरणौ को देख कर 
भोर पीी से शोध कर यताचार पूरक उठानातथारखना। दस का नाम 
सम्यगादान निक्षिपण समिति हे । “शावि षान सञज्ञमडपरण,रखि कर गर्ह, 
खल के धर” । ५ व्युतसभसामिति-नेर्नौ से देख कर, यनाचार पूर्वक 
परासुक जीबजन्तु रहित भरमि पर मछमूत्रादि को डारना। भृमि मीङीन हो, 
उसमे हरे जक्कुरे न फूट रहे ह, रोगौ के आने जाने के रास्ते सेद ट्र द्र, 
रसे स्थान मँ मलमूत्र डालना । इस का नाम व्युत्र्मसापरिति है गनि्य-“† 
न्तु धान भिलेक तनमठ, मूत्र, छपम परिहर । ये पाञ्च समिति सुनिव्रत 
का मृल है । मुनिराज अपने चलि की शुदि के छिए्‌ दन का निप 


( १२८ ) 
पालन किया करते हँ । श्रावको को भी यथा शक्ते इन का पाटन करना 
चाहिये। मुनिराज ते पृणतया पाटन करते हःश्रावक्र एकदेश कर सक्ते है । 
धमः सेव्यः क्षान्तिभूदुलम्र्ता च रोचमथ सयम्‌ । 
आकिञन्यं व्रह्म यागश्च तपश्च संयमश्चेति ॥२०४। 
“उन्तमक्षमामदिव।जवरौचसयस्तयमतपस्यागाकिञन्यव्रह्यचयीणि 
धर्मः" (तला ° सू०अ ° ९सु ° ्)उत्तम क्षमा,उत्तम माद्‌व,उत्तम आजवर, 
उन्तम शौच, उत्तम सख, उत्तम सयम, उत्तम तप, उत्तम याग, उत्तम 
आकिच्चन्य, उत्तम बह्यचय ये दश धमे हँ । १. उत्तम क्षमा-“विना 
देष दुर्जन दुख देय; समरथ होय सकल सह्‌ लेय ! क्रोध कषाय न उपज 
जह, उत्तम छिमा कहप्रे तह ¦ ( पाश्च पुराण) दुष्ट छग के दय 
तिरस्कार, हस्य, ताडन, मारण अदिं कोध की उत्पत्ति के कारण मिख्ने 
प्र भी ओर अपने मे सामथ्यै होते हृषु भी, परिणामो मे क्रोध कषायरूप 
मलिनता न छने को उत्तम क्षपा कहते ह । कोध कषाय जीव का एक 
महान वैरी है, इस क्रोध यैरी का जीत्तना क्षमा है । क्रोध इस जीव के 
सन्तषभाव, निराक्ुख्ताभाव आदि समस्त द गुरणा को दग्ध करने के 
लिए अभि के समान है । क्रोध जीव की बुद्धिको भ्रष्ट कर नि्दैथी बना 
देता है । वे जी रोक मेँ पुण्यवान्‌ ह, जिन के क्षमा गुण प्रगटहोताहै। 
जहां उत्तम क्षमा होता है, वहां रल चय धरम होता हं विदान के दिए 
उन्तम क्षमा चिन्मामसि रज्ञ के समान्‌ है । मिथ्यालरूपी अन्धकार को 
दूर करन के यि उत्तम क्षमा दीपक के समान हे । जहां असमथ जवा 
के दोष क्षमा किये जाते है, जहां अपमर्थौ के उपर क्रोधनहीं करिया जात, 
जहौ आक्रोश वचना को समता माव के साथ सहन कियाजाता है, जहां 
दूर के दोष प्रगट नहीं करिए जते, जह चित्त मँ आत्मा का चैतन्य 
रुण धारण क्रिया जाता है, वहां ही उत्तम क्षमा होती है । उत्तमक्षमाका 


[ 


१ 


{. १०६ ) 
धारण करने व्रा जीव समस्त खेर मँ पल्य होता है, परम्पराय से मोक्ष 


को प्राप्त हेत है ॥ 
२ उत्तममाध्व-“आठ महा मद पाय अनृप,निरभिमान वरते खदुरूप। 
मान कपाय जहा नहीं होयमादैव नाम धरम है सोय॥ 
कुरुमद, जातिमद,.रूपपरद्,ज्ञानमद्‌,धनमद्‌, वमद तपमद्‌,प्रभुता सद्‌ 
इन आट प्रकार के मद्‌ अथीत्‌ मान न करने को उत्तम मादव कदत ई} 
मान कषाय क अभाव हनि प्र ही मादिव नामा गुण आदमा मै प्रकार 
मान होता है । माव धर्म दया धि का मू कारण है, जिप्तके हृदये 
माव गुण होता है वह्‌ सव जीवों का दित करने वारा होता है। मादव 
शुण सहित जीवो का ही ब्रत पाठना, सयम धारण करना, ज्ञान का अम्यात्त 
करना सफर दै, अभिमानी का निष्क दै अभिमानी के जिनिन्द्र भग- 
वान के गुणो मे मी परीति नई होती, ओर अन्य साधारण पुरषे की विनय 
क्लकीतेवतदीक्याहै? मादिव धर्मने ही जिनिन्द्रदेवकी भक्ते 
राज्ञ होती टै म्व धमे कुमति का नाश करने वाठ दे [ दक्षन.ज्ान, 
चास्थि विनय ओर व्यवहार धिनय मदैव धम से दी वदती ह । मदैव धर्म 
से आला के परिणाम अत्यन्त निपरिख हो जति ट | मादव गुण का धारी 
पुर्प तीना खोक को मोदित कर ठेता है । मार्दव गुण के धारी, वालक 
काढ का, निधन का, रोगी का, मूसे का तथा जाति कुछादि शन पुरुप 
कामी यथा योग्य प्रिय वचन हारा, तथा यथायोग्य स्थान-दान हरा 
आद्र सत्कार करने मँ कदाचित्‌ भी नहीं चकते । वे कभी भीन कोड 
उदतता का वचन कहते दु ओर न को अन्य उदतता का व्यवहार करते 
ह, वे सदैव दी ऊदतता रदित, अभिमान रहित, नम्रता तथ। विनयसहित 
ही जमतत मे भ्वतते है ।रेत्ता जान मान,कपाय का अमाव कर,मार्व गुण 
का भक्ताश्च करना ह मन्य जलारओं का कर्ैव्य है | 


( १६० ) 
३. उत्तम आजंव-जी मनाते सो मुख कहे, करे काया काज वह । 
माया चार न उगपाद्य, आन्तर धमे यही गद्ये 
मन वचन काय की कुटिता क अमाव का नाम भाजेव है,अथीत कपट, 
छर, फरेव, दगा वाजी के व्याग को अआल्व कहते ह| मायी पुम के 
त्रत, सयम, तपथ्रणादिक सभी निष्प हेति द । माया एक चदय है 
जित के हृदय म शल्य है वह “निःशल्यो चती” के अनुत्तर वाद्य मं 
बतादिक के करते हवे भी व्रती नह कहा जा सक्त} आज्ञव धमे अस्मा 
काएक गुण है जो माया कप्राय के जमाव से प्रगट होता है । आजव 
धरम अतिन्द्रय सुख का पिटारा है, ससार रूप समुद्र से परहानेके लिय 
जहाज के समान्‌ है.अतीद्दरिय अविनाशी सुख को प्राप्त करने हारा है । 
ेमा जान कुटिटता को त्याग,जजव धमै का धारणक्ररनाही योग्य हं | 
४.उत्तम शौच-प्रर कामिनि पर दरव मन्मार, जो विरक्त वर्ते छ्ट छर | 
अन्तर शुद्ध हय सर्वग, सेई शौच धमे को जग ॥ 
अन्तरङ्ग मं लोम कप्राय के अभाव हाने को ओर वाद्यम शरीरादि 
के पवित्र रखने को शौच कहते हं । स्लान सूय व्राद्य गोच यहस्थौ फ ही 
स्यि दहै, सुनिये के स्यि नह । शौच धमै आत्मा का एक अखेड गुण है, 
रोम कषय के अमाव हनि से प्रगट हता है, शास्र के पटन पाटनसे, 
उत्तम उत्तम गुरणा के मनन करने व विचार करने से शौच धरम हाता है। 
माया, मिध्या, निदान इन तीन श्वयो के अभाव अर कोध, मान, माया, 
सोम इन चर कषायो के लग से शौच धर्म होता है । व्रह्यचथ बत का 
धारण करना ही शोच धमे है, आत्मा के निरू परिणाम हने से शौच 
धमे दे, शौच ध्म का रेता खरूष जान, अपने निजखछरूष मेँ दष्टिधार 
अञयुभ भवां का अभाव कर अपने त्मा को शुद्ध करो । 
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५ उत्तमसय-योङे वचन स्वपरहितकार, सय स्वरूप सुधा उनहार । 


मिथ्या बचन के नरह भर, सोद सय ध्म तर मूर ॥ 
मीठे, हित भित, स्वपरदहितकारी सय वचन वोलना, करुबचन का याग 
करना, इसका नाम उत्तम सद रै । सय वचन दया धमै का कारण है, 
समस्त देषो को दूर करने वाला है.इस मगर ओर परभव मेँ सुख देने वाटा 
है.सल वचन ससार मँ निरुपमेय है । सय धमे से अन्य गुणो की महिमा 
वदती है,सय धमै से समस्त आपत्तिया नादश्च हो जाती ह । एेसाजान सदा 
हितरूप ओर परिमित वचन कट, दूरे को दुख पहुचनि वल या दूसरे 
को किती प्रकार भी वाधा करने वाले वचन कदापि न कहो | 
६ उत्तम सयम-मन समेत ये इन्द्र प्व, इनको हिथिर करे नहीं र । 
तरस स्थावर की रक्षा जोय, सयम धमे वखान्यो सोय ॥ 
पाच इन्द्रिय ओर मन का निरोध करना,तथा छह काय के जीवो की रक्षा 
करना सयम कुछ है यह सयम दो प्रकार का होता है-9 इन्द्रिय सयम 
२ प्राणसयमइन्दरियो के त्रिपरयो मे रागभाव के अमाव को इन्द्रिय सयम 
कहत हु । छह कायकेजीौ की रक्षा एरने का नाम प्राण सयम है । पच 
तरतो का धारण करना, पच समिति का पालन करना, कपार्यो का निग्रह्‌ 
करना, मन, वचन, काय तीनो योगो की अश्म प्रवृत्ति को रोकना, तथा 
इन्द्रिय विजय को ही परमागम मँ सयम का गयाहै | सयम पाना महान 
दुरम दै 1 सयम सम्यग्दशैन को पुष्ट करता दै, सयम मोक्ष का म है, 
सयम विना मतुप्यभव शून्य हैगुण रदित है । सयम विना यह्‌ जीव अनेक 
दुगैतियौ को प्राप्त रता है । सयम भिना दीक्षा अहूण करना, चत धारना 
मुण्ड मुण्डावना.नमर रहनामेष धारना सव ही दृथा है । सयम ई जीप 
काद भय मै ओर परमत मै करण है । दुगौतिरूप सरोवर फे रोण के 
स्यि सयम द सथ के समान है, ससार परिभ्रमण का नाडा पविना सयम 
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न हो सक्ता । एसा जान सेयम को यथाश्चक्ति धारण करो ओर निरन्तरं 
एेसी भावना करे कि सयम विना जीवन की एक घडी भीन जवे] 
७. उत्तम तप-ल्याति राम पूजा सव छण्ड, पञ्चकरण को दज दण्ड | 
सो तप धमै कहौ जग सार, अनशनादि वारह पकार ॥ 
मान वड़ई के भाव िना,कमे क्षय करने के छिये,जनरन आदि वारह्‌ 
प्रकार के तप करना,तथा इच्छा का निरेध करना उत्तम तप है इच्छाका 
मिरेध कर व्रिपयो मे राग घटात्रना तप है| तपसे जीव का कस्याण हाता 
है, काम, न्द्रा, ममाद को नष्ट करने वाटा है । इसलिये मद्‌ छोड वाह 
प्रकार तपे सेजसाज्ञसाकरने को अपनी सामं हेवे.वैसा ही तप करना 
चाहिये | अपना सेहुनन.व.वीयै,तथा देशका, आहार की योग्यता को 
देख कर ही तप करना चाहिये जिस तपम उत्साह वदता रहै ओर परिणामो 
की उञ्जवरता वदृती जवे, वही तपश्चरण करना योग्य है । 
८. उत्तम याग-ह्यमधारी बति परथान, दज चर विधि उत्तम दान। 
तथा दुष्ट विकल्प परिहार, याग धरम वहूसुख करतार ॥ 
सवै विभाव भत्रं का याग करना,निज चेतन स्वभाव का्रहूण करना 
निश्चय याग है । व्यवहारमे याग दान को कहते ह ! निःपरिपरद्री हेन के 
कारण सुनि शाख व्याख्यान अथीत्‌ ज्ञान दान्‌ ओर सत्र जीव को जमय 
दानही दे सक्ते हं । श्र्रक के ल्यिजरूरी है कि चार प्रकार का दान, 
आहारदान, ओषधि दान शाखदान ओर अमय दान, पात्रौ को भति पुषैक 
ओर दीन दुःखी जीवे को करूणा वुद्धि पूर्षैक देवे | 
९.उनत्तम आकिञ्चन्य-वाहिज परिग्रह्‌ को परिदाग,अन्तर ममतारहं न छग] 
आाक्र्न्य यह्‌ धर्म महान,शिव पददायक निश्चय जान 
अन्तरङ्ग तथा वाद्य के२४ग्रकार्‌ के परिद्रह्‌ के अभाव,को तथा शरीरादिक 
मे ममत भाव न रखने को उत्तम आकिञ्नन्य कहते है ! “अपने ज्ञान, 


दशैनमय खरूप भिना अन्य स भी हमारा नही है । म किसी 
अन्य द्रव्य का नहं ह, मेरा कोई अन्य द्रव्य नही है” पेते अनुभव को 
आ्रिच्न्य करुते दु । आकिञ्न्य परमर्वतरागप्ने कीट दक्षा का नाम 
३ । आपफिचन्प व सुख्यतय। सधरुजने। के ही होता है । तथापि एकदेश 
धमे कापारनहारा गृहस्य भी है जो दस धम के ग्रहण करने के) इच्छा करता 
है, गृहस्थाचार भ मन्द रामी होता है, परिणामों मे उदासीनता धरण करता 
है ओर प्रमाणीक परियरह को दी रखता है । आगामी वाञ्छा रहित होता 
है, अन्याय का धन कदापि ग्रहेण नही करता रै 1 असपपसिमरह्‌ मै सन्तुष्ट 
रहता दै, पस्प्रहं को दु खदेने वाला जान उमे अदन्त अस्थिर मानत। ै। 
१० उत्तमव्रह्यचर्थ-डी नारी जननी ममेजान,र पु पुत्री सम वहिन वखान। 
तज विकार मन वते जह, ब्रह्मचर्य परिपुरण एह ॥ 
खी समोग के याग त्तथा परम्‌ बह्म आत्मा ही रमण करने को उच्चम्‌ 
वह्यवर्यै कहते है । ल्यचभे के तिना समस्त जत, तप असार है, वह्मचर्य 
मिना समस्त काय छरेश्ञ निष्फट है । वह्मचयं तरतत को मन, वचन, काय 
हारा प्रेमपृ्रैक पाटन करने से ओव परएमपद्‌ को प्राप्त हो जाता है, यदि 
शीर की रक्षा चात दो,उञ्पर यञ्च तथा कीर्सि चाहते हो.धरम को निदेप 
पाटन करना चाहते हो, ते नद्यचये का पूणतया पारन करो,जित प्रकार 
अपना आमा काप के राग सेमलीन न होवे, उस प्रकार यन करो ओर 
इन्द्रिय के सुख से पिरक्त होकर अन्तरङ्ग परमात्मस्वरूप आत्मा की 
उञ्यरता तथा निर्मल्ता को री अव्रोर्न करो 1 इस्त भ्ररार द्द रक्षण 
धरे का सक्षि वर्णन क्रिया गया है दश्च छक्षण धम कोई पस्तु नही 
दै, यद्‌ जरम का निज स्वमाय हे । कोधादिक कमै जनित उपाधि केदूर 
होने पर स्वयमेव ही यह ददा-रक्षण सूप आत्मा का निज स्वाप प्रगट 
ह जाता है | कोध के अमाव से क्षमाःमान के अभाव से मादव, माया के 
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अभाव से आजव, छोम के अथाव से शौच, अस्त के अभाव से सल. 
धमे, कपयो के अमात्र से संयमगुण, इच्छा के अभाव से तप गुण प्रगट 
होते ह । परभै ममतारूप परिणामो के जभाव्रस्तेयाग धम होता है.पर द्रव्यं 
से भिच्च अपने आत्मा का अनुभव करने ते आकिञ्चन्य धम प्रगट होता 
है | तीन वेद छह कपाय के अभाव से तथा आलस्य मे प्रतरत्ति 
करने से बरह्मच धरम प्रगट होता है । यह्‌ दस प्रकारका धर्मे आत्मा का 
स्रमाव है । यह्‌ किसी जगह ते मो द्कर धिया न्ह जा सक्ता, किष 
जगह पहाड़ मे, वन मेँ, तीथ म, मन्दिर मैरखा नहींजोतरैसे ही उटाकर 
साया जा स्के, यह्‌ तो आत्मा का निज स्वभाव हँ, समस्त छे दुःख 
रहित स्वाधीन आसा का ही सल परिणमन हं । इस का सम सम्यक्‌ दर्शन 
तथा सम्यक्‌ ज्ञानसे ही होता । यह्‌ दश्च रक्षणधर्ममोक्षमारम काम 
है । सुनिराज तो इस धमे का पृणैतया पाटन करते हश्रावको को भी इन 
का पाटन अपनी येग्यतानुसार यथाश्चक्ते अवदय ही करना चाहिय । 

अध्रुवमशरणमेकल्वमन्यलवशोचमास्नवो जन्म । 

लोकवृपवोधिसंवरनिजंराः सततमदपर्याः ॥२०५॥ 

दादशानुपरेक्षा वारह्‌ भावनाअनित्याशरणससरिकसरान्यखागुच्यासरव- 

सवर निरा खोक वोधि दु भध॑मस्वास्यातवानुचितनमनुपरक्षाः 1" 

(तव्वा०्सू ° अध्या ९मू ° ७),अनित्य, अशरण, ससार.एकल,अन्यत 
अशुचि आचत्र, संवर,निजरा,नोक, वेध दुभ. धमे, इन वारह भावनां 
का चितवन वार वार करन योग्य ह । यह्‌ भावनां वैराग्य उत्पन्न करने 
के खयि माताके समान हुं । जते ह्वा के गने से आभि प्रकाशित दती 
है वेसे हौ वारह्‌ भावनाओं का चितवन करने से समता रूषी सुख प्रकागमान 


निनि 


हेता है ! छह टासन मँ इन का स्वरूप भरी अकार वणन क्या गया है | 


[हि 


+ 
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जयन प्रह गो धनं मारी } दय गय जन आत करी ॥ 
इन्द्रीय मोग छिन थाई ! सुर वु चपर चपर ॥ 
ससार, गरीर भोग, इन्द्रियो के विषय, चन्‌ यौवन अदि सय अत्तार 
है, धिर रहने बाले नही रै । जसे इन्द्र धतु देखते देखते नष्ट हो जाताहै 
पिजरी चट से अपना चमत्कार दिखा नष्ट हो जाती है, वैते दी इन्द्रियो 
के भोग तथा धन यौवन आदि क्षण भगुर ह | आत्मा ही निद है, अखड 
है, ध्रव है । ठेस विचार वार २ करना, यह अनिल अतु्र्षा है । 
सुग असुर गाप ञते। मृग पयो हरि कार देते 
मणि मन्न तन्न वहु । द मस्ते न वचवे कोई ॥ 
जसे सिह हरिण को ऽ द्वचता है, उसी तरह कालदेव, असुर, चक 
वर्तौ आदि सव को आदवोचत। है, ओर न्ट कर डरता है, मणि यतचतत्र 
आदि कितने दही उपाय क्यो न कयि ज्व, आयु कम के पृण हो जाने पर 
कोई भी जीय गो मरण से नही बचा सकता । जीव को ससार मे किसी 
कीञभी शरण नही है । व्यदार नय सेतो चार शरण है,अरदन्त परमेष्टी 
की शरण, विद परतेषटो की चरण, साधु परमेष्टी की सारण ओर जिन धमै 
कौ शरण। निश्चय नय से केवर अपनी आसाकी रह दारण है, इस प्रकारं 
निरन्तर चिन्तवन करने का नाम अशरण भाव्रना है। 
शुभ, अश्चुभ कर्म फल जेते । भोगे जियएरु हि तेते ॥ 
पुनदारा दोय न सीरी । सय स्वारथके हमीरी ॥ 
छपने शुम अश्चुम करमो के फलौ को यद्‌ जीव आप अकेला ह भोगता 
है। पत्र सी! आदि कोई भी इस्त के दुख सुख के सावी नई ते \ये सव अपने 
स्वा्थैके दही समेते ह । मात्मा सदा ह! अकरा है । जन्म मरणमे अकेला 
दता दै, अकेसा हौ अनेक अवस्थार्भोको धारण करता द । इस समार मँ 
इसजीव का धरम कषिवाय ओर कोई मी दितु नद हं । निरन्तर इस भकार 
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चिन्तवन करना एकत्व भावना ह 

जर पय्‌ अयौ जिय तन मेला । पै भिन्न भिन्न नही भटा ॥ 

तो प्रमट जुदे धन धामा | क्यौ है मिटदइकसुतरामा॥ 

जल ओर दध कौ तरह शरीर ओर जीव का मेर अनादिकाटसेही 

रहा है, परन्तु दोन जदा जुद! है, एक न्ह है । जव अनादिं का से 
पटहे हो कर मी यह्‌ एक नहीं हु, तो घन धान्य , मकान, पुत्र, खी 
आदि जो सवथा ही अपने से जुदा हँ अपने केसे हमे | इसप्रकार शरीर 
कु्म्वादिक से अपने स्वरूप को सवैथा भिन्न चिन्तवन करन का नाम 
अन्यत्व माना है । 

पल रुधिर्‌ राध मल यरी ! कीकसवसादितै मेरी ॥ 

नव हार वहु विन कारी | अस देह करे किमया ॥ 


(9 


यह शरीर मासि, खन, पीप, ओर विष की थी हूं | हडी, चरी आदि 
अपवित्र वस्तुओं के कारणमेटी हं । जि शरीर के नो रस्तं से महा धृणा 
उत्पन्न करने वाल मेख वहा करता हैःउस मैले शरीर से क्या यारी करनी। 
यह्‌ शरीर महा अश्युचि है, आवमा ज्ञानम महा पवित्र है,आसमा का शरीर 
से क्या सस्वन्ध ? केवल विचार मात्र से ही भावना न्ह होती । देह को 
अशुचि विचार करने से, यदि परिणामे म व्रैराज्ञ भाव प्रगट होताहै तो 
सावना सलयाथ कही जाती है, अन्यथा नही । ठेसा चितवन करने का नाम 
अरुचि मावना है । 
जो योगन की चपला । तातं हो आखव भई ॥ 
आखव दुःख कार घनेरे । बुद्धिवन्त तिन्ह निखेरे ॥ 
हे भाई मन वचन काय की च्रताई से करमो का आना होता है ! यह 
कर्मा काना वड़ा ही दुःखदायी दै, बुटिवान पुरुष सदेव ही कर्म आ!खव 
क दूर करने कायल किया करते हँ । पंच भिध्याल, बारह अरत, २१५ 


( ॐ ) 
कपाय ओर 9१ योग दस प्रकार ५७ दारां से जीव के शुमाञ्ुम कमी का 


आना होता है, उसी का नाम आसय है । यह्‌ आस्व दे प्रकार का होता दै, 
शुभाय ओर अञ्चुभाखघर। शुभयोगजन्य करमो के आस्व को शुम आस्व 
ओर अशुभयागजन्य कमो के आस्य को अशुभासत्र कहते दँ । आस 
से बन्ध होता है, जो ससार का मूर कारण दै! इसरिए मेोक्षाभिरापी पुरूपं 
कोउचितहै कि वह आस्य ओर वन्ध के कारणो पिपरुख रहं । इस प्रकार 
आस्रव के सरूप का चिन्तवन करना आस्व भावना है । १७ आसखवरहार 
का विवरण इत प्रकार है-- 
पच भकार का मिथ्या] एकान्त मिध्याव्व-वतु मै अनेक स्वभाव होते 
हृष भी एक को ग्रहण करना। प्रिपरीत मिथ्याल-अधरम को धर्म जानना, 
द्टे श्रनि को परिपरीत मिध्याल्व २ हते है । विनय मिध्याल्व-समस्तप्रकार 
के देव, कुदेव, सुगुरु कुगुरु, ध्म अधर्म आदि सवको एक सा मानना तथा 
सव कीी विनय मक्ते करना । सगय मिथ्याल-जिनेन्द्र भगवान के वचनो 
म सन्देह करना । निणेय न करना अज्ञान मिध्याल-हिताहित की परीक्षा 
रहित देखा देखी श्रद्यान करना ॥ बारह अनेत-पाच इन्द्रिय ओर ख्ठे मन 
का असयम ओर छह कायके जवर। की अदेया ॥ २१ कषाय्‌-अनन्तातु- 
बन्धै कोध, मान, माया, रोम, अप्रयल्यानावरणी क्रोध, मान, माया, रोस, 
प्रयास्यानावरणी कोध.मान,माया, छोम, सप्यङन क्रोध,मान,माया, छोम, 
इस प्रकार ये १६ कपाय, ओर हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, खी 
वेद, पुरुष वेद, नपुसक वेद्‌, ये नो नोकषाय, कुल मिल कर २५ कषाय 
हेते द! 9 ५ योग-४ मनोायोग, सयमनोयोग, अप्लमनोयोग, उभयमनो 
योग, अनुभय मनोयोग, ९ वचनयोग, सय बचन योग, असद वचनयोग 
उभ बचन योग | अनुभव चन योग, ७-काययोग-मौदारिके काययोग, 
ओदारिक मिश्र काययोग, वक्षेय काययोग,वैक्षियक-मिश्र काययोग,आहा- 


( १२६८ ) 
ठकि काययोग, आहाग्क-मिश्र काययोग, कामौण काययोग 1 दस प्रकार 
कुर भिर कर ५७ आस्व के कारण हते हं । | 
जिन पुण्य पाप नरह कीना, आत्तम अनुभव चित्त दीना | 
तिन हई विधि आवत रकि, संवर र्ट सुख अवलोक ] 
जिन जीवौ ने अपने भर्व को पुण्य जीर पापरूप न होने देकर अपने 
आत्म अनुभव म ही अपन मन को छगाया, उन्न दौ अति हृए्‌ कमा 
को रोका, ओर सेवर की प्राप्ति कर सुख को प्राप्त किया। कर्मोकि आखव 
को रोकने का नाम संवर है । सवर के कारण पच महा त्रत, पच समिति, 
तीन गुक्ति, ददा लक्षण धर्म॑, वारह भावना ओर वद्वेस.परीपह कै स्वनन्प 
का वार वार चितवन करना, सवर अनुपरे्षा है । 
निज काल पाय विधि चरन, तास। निज काज काजन सरना | 
तप कर जो कर्म चिप्र, सोई शिव सुख दशवे ॥ 
अपनी स्थिति पूणं होने पर जो करम ड़ जति दँ, उससे अपना काय 
नहीं वनता, तपश्चरण करके जो कर्मो का, उनकी स्थिति पृण होने से पटे 
ही नष्ट कर डालता है, वह ही अपने मेँ मोक्ष सुख को दाता है । पूरव 
संचित कर्मो के उदय म आकर खिर जने को निजया कहते हं, यह 
निजया दो प्रकार की होती है, एक सविपाक निर्जरा ओर दूसरी अविपाक 
निजैरा । कम की स्थिति पूर्णं होने पर, फ दे कर स्वयं कमे ड़ 
जाने को सवरिपाक निजजरा कहते ह । यह निज्जरा सव ही ससार जीवो के 
हज करती ह । कर्मो की स्थिति पणं होने से पह ह, उनको तपश्चरण 
आदि दारा, अनुद्य अवस्था म ज्ञा देने को अविपाक निजैरा कहते है । 
यह्‌ निजर। सभ्यक्‌ दृष्टि व यतीश्वर के हूभा करती है । इसत रकार निजरा 
के स्वरूप तथा उसके उपायो का व।र वार यितवन करना निजैरा सावना है । 


( १३६९ }) ॥ 
चहु गति दुख जीव्‌ मरे ह, परिवर्तेन पच धरे है । 
सव विधि सत्तार असार, तामे सुख नाहि स्गारा ॥ 
जव अनादि काटसे कर्मोदय के अनुतार चारो गतियो मै भ्रमणकरता 
हुमा अनेक खो को सहन करतः दैःजौर द्रवयेत्र, कार,भय ओर भाव 
रूप पञ्च परिवर्तेन किया करत है । ततार सय प्रकार से असार है, इसमे 
जरसा भी सुख कदी नहीं है । नरक गति मँ नानाप्रकार के छेदन, भेदन 
ताडन, तापन आदिक अनेक पीड्य उठानी पडती हे । तिर्यच गतिमेँ 
मूख, प्यास, पादह्‌ वोञ्चा उठाना, इत्यादिक क्ट सहन करने पडते ह । 
मनुप्य गति म॑ इषटवियोग, अनिष्ट सयोग हारा अनेक टुख भुगतने पडते 
ह । अनेक मान्तिक विताय नित प्रति लताया करती हे। देवगति मे मी 
दवा्गनाओं फे वियोग के समय देव को वड। खेद होत दै, अन्यदेव को 
मरते देग्व अपने मरने कामय सताता है । अपने मरण से पहर माला सुर- 
द्द देख महा व्याकुरुत को प्रात होता है, तथा अन्य देत्/ की अधिक 
सम्पत्ति देखकर ईप पैदा होती है, इयादिक अनेक क का अनुभव 
करना पड़ता है । इस प्रकार चार द गति दु ख रूप ह, ससार म करी 
भी सुख नहीं है । पञ्चमगति मक्ष मे ही अतीन्दिय.निरायाव, निराफुकता 
रूष सुख की प्राति इस जीव को होती है । सतार का रेता खूप विचार, 
चरौ गतियो से उदासीन हो, मोक्ष का उपाय करना द जीव का परम 
कतव्य है। निरन्तर रसा चिन्तयन करने का नाम सप्तार भावना है । 
किन्‌ नक्रोनधरोको, षट्‌ द्रव्ये मयीन दह्रे को। 
सो छोक माहि यिन समता.टु ख सरै जीय नित म्रमता ॥ 
इसलोकको न फिसीने वनायाहै ओरन कोई पे धारण फरिए हु 

दै । यह्‌ लेक जपपुदृर, धमे, अवरम, आकार ओर काषेन छ द्रव्यो 
से भरा हुभा है, कोई भी इसका नाशा नह कर सकता । इस रोक की 


( २४० ) 
आक्रति पुरुषाकार दै, छोकाकाक के शिखर भागे सिद दिला है, जहा 


अनन्त सिद्ध निवास करते हं । इलयादिक खोक की रचना तथा स्वख्प के 
चितवन करने को खोक भावना कहते ह । 
अन्तिम ग्रीवक ख क हद, पायो अनन्त विरियां पद | 
प्‌ सभ्यक्‌ ज्ञान न छाध्यो, दुरम निज म मुनि सधो॥ 
दप जीवने नौग्रीवक तक जाकर अनन्तवार वहां का अहूमिन्द्र पद्‌ 
पाया, परन्तु सम्यक्‌ ज्ञान की प्रापि न हुई 1 दते कठिन सम्यकूक्ञान को 
सुनिर्यो ने निज आत्मा ही साधन क्रिया है, यथार्थं ज्ञान की! प्रापि बड़ी 
दुम है जसा कि भधरदा्तजी ने भी कहा है । 
धन कन कञ्चन राज सुख, सवै सुखभ कर जान | 
दुरम है सपार मे, एक यथार्थ ज्ञान ॥ 
इस प्रकार यथाथ न्ञान की दुरुमता का वार वार चितवन करना 
वधि दुरंम भावना है | 
जो भाव मेह तं न्यरि, दग ज्तान त्रतादिक सारे । 
सो ध्र ञव जिय धरे, तव ही सुख अचर निहार ॥ 
सम्यक्‌ दशन, सान चारित्र तप आदिक जो भाव है, वे सव मोह भाव 
से खैर, ओर यही भाव धर्म रूप हं । इस रल्त्रय धमै को जव जीव 
धारण करता है, तव स्थिर सुख अधौत मोक्ष के सुख को प्राप्त कर ठेता 
है । वस्तु का निज खमभाव ही उसका धम है । जीव का स्वभाव चैतन्य 
महर है, इस निमैर चेतन्यता को मक्त करना ही जीव का परम धर्मं है | 
धम र्य रूप है, धमै दशर क्षणखूप है, अथवा अरहिसा रूप है । इत 
प्रकार घप्र के खरूप को वार वार चितवन करने को धम भावना कहते 
ह । सुनिराज इनका विचार नित प्रति किय! करते है, श्रावक के चाहिये 
कि इनके चिन्तवन ह्यारावे मी अपने मन को कोमरू तथा निमर वनते । 


({ ५६ ) 

दन मावनाौ फे पिचार से धर्म मे प्रीति वदती है । 

श्षुततष्णा दिममुष्णं नमल याचनारतिरराभ्‌ । 

दोमदकादीनामाकेगिो यापि खप्तयमनम्‌ ॥२०६॥ 

स्पशैश्च तृणादीनामन्ञानमदरान तथा परज्ञा । 

सक्तारपुरस्कार शस्या चर्या वधो निषा स्री ॥रन्जा 

दाप्रिशतिस्येते परिषोदव्या परीयहा सततम्‌ । 

रशिकसुक्तमनसा सङ्केगनिमित्तमीतेन ॥२०८॥ 

वस परीपह्‌ जय। “लुलिता शीतोप्ण दंश मशक नविन्यारति सी- 

चयौनिपयाशरयाकोकशवधयाचनाङाभरोगदरणयरषमल सरकारपुरस्कारभक्ञा- 
ऽन्ञानाऽद्नानि ।'' (तला०सु*अ० ९सू० ९)१ अुधा,२ चपा, ३ रीत, 
४ उष्ण, दश मशक ६ नाग््य,७ अरति खी, ९ चयौ,१ ० निषदा, ११ 
गय्या१२ आक्रोश,१३ बध, १ याचना,१५ अङाभ,१६ रोग, १७ तृण 
सी,९८ मङ,१ ९ मरकाएपुरस्कार,२ ० प्रज्ञा, १ अन्तान २२ अद्दीन, 
यह येष परीपह्‌ इ । इन सय परीपह से शरीर सवी वा मन स्वधीजो 
अस्यत पीड़ा दोती हैते समता भाप्र पपरक सहन कर लेनेसे समर होता ६ै। 
ओर पूवद कर्म कानिजयाहोती दै । सुनिराज तो इन परीपहू फो पूतया 
जय करते ह । गस्य के स्यि भी इनका जय करना परम कर्तव्य है| 
आगे इनका भिन्न २ स्यस्य कटतेरह। 

अनशन उनोदर तप पोएत, पाव मात दिन वीत गये ह । 

जोगन वने योग्य भिन्ना पवि, मूख अग सव शिथिकभये ह | 

तय दहु दुम्ह भूष्व की वेदन सदत सावु नईं नेक नये है । 

तिन फ चरण कमर प्रतिदिन दिन, दाथ जोडदहम शीष नयेद्‌ ॥ 

मुनिराज पसवाड, महीन तफ़ अनशन उनोद्रर आद्रिक़ कठिन से 

कठिन तप्वरण सिया कर्ते टु, यदियोग्य त्रपि पूथैफःनिदे'प,अन्तराय 


{ ९४२ ) 

रहित आहार उनको मिलता है तोलेल्ेते है, अन्यथा किर उपवासे 
धारण कर लेते है} इस प्रकार करते करते यह दशा हो जाती है किं 
शरीर के सव ही अङ्खोपंग शिथिल हौ जते हैँ । मूख की तीव्र दुःस्सह्‌ 
वेदना होने पर भी सुनिराज मूख की वाधा को समता माव पूरक सहन 
करते हैं । रेल वेदना के समय वे विचार करते हं किं है जीव ! पप के कारण 
तू नरक मे गया, वहं कुवा तो अति तीव थी, परन्तु खाने को एक कण 
माच भी नही मिलता था, पञ्चु गति मै, तथा मनुष्य गति मे पराधीन हो 
कर बन्दीखाने सँ पडे पड़े अनेक वार कधा की वेदना को सहन्‌ किया, 
अच तों सुनि पद्‌ को धारण कर तू खाधीनहौ गया है । इसक्षुधा की अख 
वेदना से क्यो कायर होता है, अन्य मुनीश्वर तो पक्षोपवास, मासोपवास 
कर रहे है, उन्हं ्षुधा की वाधा नही होतीत्चे ही क्या हो ? अबतोतू 
भोजन की छालसा को छोट, भूख की बाधा को मेट.क्ञानामरत का पान 
कर, इस प्रकार क्षुधा की परीष्रह को जीतने वाले मुनिराज को वरस्बर 
नमप्कार हो । 

पराधीन मुनिवर की भिक्षा, पर घर ठेय कँ कट नाही । 

प्रकृति विस. पारण सजत, बढत प्यास की त्रास तहां हीं । 

श्राषम काट पित्त अति केपि, रोचन दोय फिरै जब जाहि | 

नीर न चहँ सहं तिसते सुनि, जयवन्ते वर्तो जग माही । 

सुनिराज का आहार पराधीन होता है, वे दूसरे के घर अहारछ्ते ह, 

अपने सुख से आहार के सम्बन्धमे कभी कुछ नहीं कदत, उदिष्ट आहार 
के सवथा लाम हति हैँ । देसी दशाम गर्मी की ऋतु म॑ यदि कोई श्रावक 
उन को प्रति विरुद्ध आहार दे देता है, तो प्यास बड़ जोर की कगती है, 
पित्त कौ अधिकता से व्यक्ुखता बद जाती है यहां तक किं गर्मी तथा 
प्यास के कारण दोन अखि फिर जाती है । ठेस हारूत हो जाने पर मी 


( १४३ ) 
वहु जन की याचना किसी से नहीं करत ओरनदी जख को ग्रहण करते 
हे । समतामाय पृथङ प्या री बाच, ऊो सहन करते हे । पती अप्स्था 
मै मिचस्तिहे किंहे जीवरत्ने सप्तार मै बहुत भ्रमण किया है, रितनारी 
जर अनिर भवर भगान्तरय मैतुषी चुका दै, परन्तु अवत्तकतेरी त्रपाकी 
वेदनां नही भिद] नरक म एेसी प्याम र्मी फि समुद्र जले मी वप्त 
नहे स्फ, पणतु ब्रहम एक बृन्द मात्र जट भी न मिला तियेच गति मे 
अनेक चार ठपा के कारण अनर कष्ट सदहुन पथि! मनुप्य गति मँ परके 
आधीन हे कर ठप की वेदना को अनेक वार सहन फिया। अप जो ठृपा 
की वेदना है, यह तो उम सव वेदना की अपेक्षा कृ भी नही है । इत्त 
वेदना से त कायर क्प होतः है ?अथ तो तु स्वाधीन दै, चने परम उत्कृष्ट 
सधु षद्‌ को धारण किया है, ठषा परीपह्‌ को सहन कर, समभाव रख, 
सथमसे न दिग, टुङेम क्ञानाम्रत का पान कर । जो मुनिराज इस प्रकार 
ठप प्रीपह को जीते हँ वे जग म जयवन्ते हौ } 
सीत्त कार सय ही जन कयै, खडे जहा चन चक्ष दहे } 
खल्या वायु वहे वप हतु, वैत वादर दयुम रहे ह ॥ 
तहा शरीर तटनी तट चौपट, ताल पार पर करम दहे ह! 
सरह समार शीत की वावा, ते सुनि तारन तर्न कहे ह ॥ 
दरद्‌ ऋतु मे सेय ही जीय जाडे के कारण कापने रग जाते द, हर वृक्ष 
भी परे के मरि सख जाति ह, वीह जनि पर जोर कीठडा हेया चल्ती 
है.यादल पृमवृम कर आकर मँ छा जति द ।पेते त रे तपोवन मुनिराज 
चीर वीर्‌ होकर फिसी नदी के किनरि, जयया कटी फिसी तार की पाल 
परजाडकीद्वाकीजरा सी परान करने हूए, ष्यान मे निथ्ररु हे। 
कमो फी निजैत सिया करते हं । > प्िचत्तेरहु हे जी [ तूने नरक मं 
महादीत फी तदना को सहन क्रिया ई,उस़ सामने ये वेदना छुट भी 


( १४४६ ) 
नहीं है, अव तो नून मुनि पद्‌ को धारण किया है, शत पर्यपह को अद्र 
माव पुपर सहन कर । जो मुनिराज इस प्रकार शीत परीप्रह क मन 
वचन काय की शुद्ध पूरक सहन करते द, सचे तरण तारण कदलि ह्‌ । 
मृख प्यास पीडे उर अन्तर, मरञ्चले आंत देह सव दमे । 
अचि स्वरूप धूप ग्रीप्म की, ताती बाल ङ्गाखती लगे ॥ 
ते पार ताप तन पत, कोपे पितत देह उर जगे । 
इयादिक ग्रीप्म की वाधा, सहत साधु धीरज नहि याभे | 
ओओरप्म कारु म अन्तरङ् मै भूख प्यास की पीडा सताती है, अन्तडिय 
म जलन होने छगती। है, शरीर गर्मी के कारण व्यक्रुख हो जाताहै ग्रीप 
काट की धृष अधि सारिखी होती है, गमे दपु भटी की नलं के समान 
लगती ह पित्त का जोर हौ जाता है । ज्वर भादि रोग सताने गते हे । रेते 
प्रचण्ड ग्रीष्म कार मँ मुमैराज पवता के उच शिखर पर ध्यान लगति 
है, नीचे से पहाड़ तपता है, ऊपर से सूये की तेज शरीर को जाती है। 
इस प्रकार भ्रीप्म ऋतु की अनेक वाधा को सुनिगज समता भाव 
पूवक सहन कहते हू । 
अन्तर विपय वासना वर्त, वाह्र रोक छाज मय मारी] 
ताते परम दिगस्वर मुद्रा, धर नहि सक दीन रसारी ॥ 
एसी दुद्र नन्न परीषह, जीतं साधु शीर वतधारी । 
निर्विकार वाटकवत्‌ निभेय, तिन के पायन धक हमारी ॥ 
नञ मुद्रा के धारी, महा अविकार सुनिराज मर्यैकर वन म एकाकी 
रहा करते हैँ । साधारण सस्री खोम तो दिगम्बर मुद्राको धारणी नही 
कर सक्ते, क्योकि उनके अन्तरङ्ग मेँ तो विषय वासन। होती है, जौर बाहर 
से उनको रोक रज का बड़ा भारी मय होता है । परम शील. के धारी 
दिगम्बर साधु ही नम्न परीषह्‌ सहन करने को समर्थ होते है । काम कषाय 


( शध )} 
का सैथा अमाव हीने के कारण वे, वारकवत, पकार भाव से शून्य 


होते ईै, निर्मोह तया निर्मय होने के कारण रेशम ऊन, सुत, सन वृक्षौ के 
वद्र आदि के फिंसो प्रकार के व वी भी उनको आपरदयरता नही होती 
दशो दिशाय ही उनके वख का काम देती द | देसी दुदरनस्न पररीपह के 
जीतने व साधु ही वन्दना के योग्य 

डसि मासन माखी तन काटे, पीडे बन पंछी वहुतरे 1 

डसे व्यार ्रिपयारे वीद्, रुगे खजर आन नरे ॥ 

विह स्यार सुडाल सत्व, रीखरोक्च दुख रदैय बडे । 

पेते क्ट सरह सम भावन, ते मुनिराज हरो अघ भरे ॥ 
सप्तारी जीव डस मच्छर आदिके जरा काट जने पर भी खेद चिन्न दो जति है, 
योगीश्वर नप्र दते ह,शरीर को नस्न पाकर बने डास्,मच्छर.विवरटी, मक्रौडे, 
कान खरे,सपै आदि परिपयाले जव उनपे लिपट जाते द, ओर उनके शरीर 
के वाधा परवति देस हनि पर भीवे धीर वीर साव मनमे जरा म! सेद 
मरही कर्ते वरिफ़ सारी व्यथा को समतामपि पूरयंक सहनकर अपनी ध्यान 
अगरस्थामं दी निश्च रहते है । पेते मुनि एज मेरी पापी काकिमा को दूर कर| 

देश कार को कारण ल्के, दोत अचेन अनेक प्रकरे । 

नय तहा चिन्न हय जगवासी, कलमलाय पिरत पद छाडे ॥ 

पेम अरति पतेपह्‌ उपजत, तदा धीर धीरज उर धारं । 

मे साघुन के उर अन्तर, वतै निरन्तर नाम हमरे ॥ 

देश तथा काट सम्बन्यी कारणो के मिरने पर समारी अव अनेकथ्रक।र 

सेद्‌ छिन्त तथा तरेधैन ह जाया करते दन्तु परम दिगम्बर साघु रेते 
कारणो के उपलि जनि पर यर भी चिच मे डाग डोट नद दते मपने 
यिचरम निश्रस्ता के ही धारण कर्ते ई 1 किती प्रकार भी अपने मयम मे 
पिस प्रकारकी अष्चि नही हने देतापत्तारी जीय इट पदाधके संयेग हनि 
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पर है करते ह ओर उस पदां से राग करते है,अनिष्ट पदार्थौ कं संयोग 
होने पर खेद खिन्न तथा व्यकरुर होते हःओर उन पदार्थो से हेष करते है। 
मुनिराज कदापि करंसी मी वस्तु से राग देष नर करतेऽमदैव समता भव 
पैक ई व्यवहार कस्ते ह, उनके लिय शत्रु मित्र,महख ओर ममान,सोना 
ओर काञ्च.निन्दा ओर स्तुति,पूजन करना तखवार से मारना,ये सव समान 
है । एसी अरति परीषह्‌ को जीतने वले साघु का नामी नित प्रति स्मरण 
करने योग्य है । 

ज प्रधान केहरि को पकड़े, पन्नग पकड़ पांव से चपत । 

जिन की तिनक देख भै। वाकी, कोटक शूर दीनता जपत। 

एसे पुरुष पहाड़ उड़ावन, प्रख्य प्रन तिय्‌-वेद्‌ पय॑पत | 

धन्य धन्य ते साघु साहसी, मन सुमेरु जिन के नहिं केपत | 

महान पुरुष भी जो सिंह को वश मेँ कर ठेते ह, सधको पांव के नीचे 

कुच छ सकते हनो पहाड उड़ने के च्यि भी सामथे है, ओर वड़े ह वीर 
ह, सियो के ह्व मावादिकों से अति विह हो कर मोहित हौ जति हैँ 
ओर उन्हं अपनी कुर भी सुधि नहीं रहती । मुनिराज महाशीर्‌ चत के 
पारनहरे खी के सङ्ग को रेषा याग देते है, जते को$ सजन पुरुष दुन 
की सङ्खति को छोड़ देता है । खी के शरीर को महामरन, दुभेति का 
कारण जान उस म आसक्त नहीं होते । समस्त विभाव परणति कायाग 
कर, अपनी ह ज्ञानानन्द्‌ रूप स्वामाविक प्रणति मेँ छीन हेते हे । 

चर ह्‌।थ परमाण निरख पथ, चर्त दष्ट इत उत नरह ताने । 

कोमरू पांव कठिन धरती -पर, धरत धीर वाधा नहीं म्न | 

नाग तुरङ्ग यान चद्‌ चर्ते, ते सवाद्‌ उर याद्‌ न अने 

यौ सुनिराज भरँ चयौ दुःख, तव दृद कम कुराचर भाने ॥ 

ससारी जीव सफर मं जाते हूवे तु कारु का विचार करते दँ अपने 
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शारीरक आराम की अनेक सामग्री साथ मे ठे, घोडा, हाथी, रथ,रख, 


मोटर आदि म चढ कर चलते हे, फिर भी यदि कुछ जरा सी तकलीफ 
होती दै ते। सेद छिन्न हो जतिर्ह।यतीश्वर ईैयौ पथ दोधते चस्ते द्रष्म 
श्रतु म ठ्णा दिशाय तपने टग जात्‌) ई, दए सताती ह, मागै मे ककर 
कटि आदि पायो म चुभत हैःपरन्तु वे दन सव कारणो के मिट्ने प्रमी 
खेद चिन्न नह हति । पट्टे भे ह्य सपार के सुवो को याद्‌ तक नही 
करते ! इस धकार समता माय पूर्वक चयो परीपह्‌ यो सहन करने वाले 
मुनिराज द कमरू्पी पाड को भेदे ह । 

शुफा मस्तान ग्रै तर्‌ फोटर, नियं जहा शुद्ध भूर । 

परिभित कार रहं निश्वट तनवार वार आसन नही केरं ॥ 

मातुष देर अचेनन पशु करत, वटे परिपति आन जन घेरे 1 

ठीर न त भर्ञ भिरता पट, ते गुरु यमो मदा उर भेरे॥ 

सय ह ससार जीव सुन्दर स्थानो मे रह्‌ कर युश हेति ई।मुनिराज 

दीक्षा त्रहूण करने से पटले, मनेग्य, सुन्दर, विश्षाट महो मँ रहा क्रते 
थे, निर भ्ररार के भोग परिस करते ये {अय निजस्वरूप को पहिचान 
निश्चय से अपनी आत्मा को र अपना स्थान जान। है । परिग्रह का सवधा 
लाग करिया द ओैर निर्जन वन म जह्‌ हाक अनेक वनचर जीव 
रहते ई । पहादध। क। अन्धेरी गुफाञओं मे, अथवरा दमश्नान भूमि मै रहना 
अङ्गीकार स्यि द । रेते व्रिषम स्थानारमे नित्रा फते ह्ये, मथा ध्यान 
के समय जय फिं मुनिराज एकामन शयत होते ६ तो चेनन, अचेतन छत 
ठनिऱ उपसगे फे उपरिथित हने पर भी महाधीर पीर साधु जद नदी 
मानने, स्थान को छद्‌ भागेन नही, अपने निज सरूप फो पचार समना 
भाय पपरक उपमं को सदन फरेत ६ । पमे साघु निनपरति सग्ण कने 
योग्य ट। 


( १४८ 3 

जे महान सोन के महन, सुन्दर सेज सौव सुख जातं | 

ते अब अच अद्ध एकासन, कोम कटिन भृमि पर सेवे ॥ 

पाहुन खड कटोर ककरी, गड़त कौर कायर न्ह दवं | 

एसी शयन परीपह्‌ जीतत, ते मुनि कम कष्िमा प्रेतर ॥ 

जगत के सव दी जव वरिषयामिलपी दने के कार्म कोमल य्या 

आदि पर ही सोना पप्न्द्‌ करत हं | परम यार्गस्वर साने चान्दी कं विदा 
महल को तथा सुन्दर ओर कोमट सज को दौड कर,वन खण्डदह्र आदि 
मे शयनासन किया कत्ते |क्षीण ग्मीरम कठोर कंकरी आदिचुनतीर्हः तो 
खेद चिन्न नहीं होते, वे विचारते दँ किं हे जीवर ! तृनि नरका का वेदना 
अनेक चार सहन की, नरक की भूमि के समान विषम मुमि कटी भी नही 
है, यह्‌ क्या विपम भूमि है, जप्तसेतर खेद खिन्न होता है।नृने तो उत्तम 
जिन मुद्राको धारण करिया है, भव समुद्रसे पारदो मोक्ष पद को प्राप्त 
करना चाहता ह ! मोह निद्रा को खोड, योग ( ध्यान › निद्रा म आरद्‌ 
हो । सदैव काल जाग्रत रह कर निज स्वरूप मै मप्न हो । दाय्या का खयाल 
तक भी दिर म न ङा] पटले राव्य अवस्था म अनेक भोग विलासा फेये ] 
मनोग्य महख मँ सुन्दर सेजा पर जे मजे उड्यि, उन को यादन कर्‌, 
ससार के समस्त हौ भोगो को रोग समान समञ्च । इस प्रकार दाय्यापरीषह्‌ 
को जीतने वलि मुनिराज दी क्म रूपी कल्क के घोनि के लि मर्ध 
हवा करते है । 

जगत जीव यावन्त चराचर, सव के हतु सव के सुखदानी । 

तिन्द देख दुतरैचन कहँ शठ, प॑खडी ठग यह्‌ अभिमानी ॥ 

मारो यादि पकड़ पापी को, तपसी भेप चोर है छनी | 

एसे वचन वाण कौ विरियाक्षमा टार ओट सुनिक्ञनी ॥ 

सुनिराज जगत के समस्त ही जीवो के सच्चे दितैषी तथा सुख पंच 
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वि हति ई, दुष्ट ऊोग उन देख कर नाना प्रकार के खोटे घचन कहते 
द, उन की निदा करते ह, गा देते ह, कोई कहते रै, कि इस पापीको 
मारो, यह्‌ खडी है अभिमानी दै, तपस्वी के मेषर्म चोर दै । रेते निष्ठुर 
क्चनें के सुनने पर भी वरे उत्तम क्षमा क घरणहुरे सायु कोच नरहीकरते, 
चित्त को रचमात्र मी कुपित नह होने देते । परम क्षमारूपी टाङ से 
 दु्टजनै। के वचनरूपी वाण के प्रहर को रक्ते रै । 

निरपराध निर महा सुनि, तिन्ह षट खछोग मिर मार । 

के सैच थम ते वावत, के पावर मे परजरं ॥ 

तापर कोप न कर्हि कदाचित, पूर्वं कर्म व्रिपाऊ़ विचारे । 

समरथ होय सरह वध बन्धन, ते गुरु सदा सहाय हमारे ॥ 

सारी जीवो को यदि को यधवेन्धन दारा कष्ट पटुचाता दै, तो वे 

उससे बढ़ा देष करत ई, किंसी न किसी भरकर अपना बदराछेने का 
भयल करत दं । उत्तम क्षमा के धारक महा सुनि को यदि कोई दुष्ट पापी 
जीव मासते है, सैचं कर वभ से वान्ध देते दु या कोई ओर उपद्रव करते 
ह, ते। वे मुनिराज सामथेवान होति हुये मी उन पर क कोधादि नही 
करत, विंचारत ह कि यह सव कट शरीर सम्बन्धी है, को पू बड,अशुम 
कम उदय म आकर अपना फर दे रहा है 1 मेरा आत्मा अर्मूतिक है, 
शुर सभाव क्ानानन्द्‌ खम्प दै, उसको कोई याधा न पहुच सकती] 
से दी साघु सदा हमारी सहाय करं \ 

ोर वीर तप करत तपोयन, भये क्षीण सूखी गर वाह] 

अस्थि चाम जवन्नेप रचे! तन नस्राजाट इलके जिर माह ॥ 

अपि अशन पान इदादिकः, प्राण जाय पर याचत नाहीं । 

इर भयाचीक त्ते धार, करदं न मलिन धरम परदादी । 

तपोधन मुनिराज घोर तपश्चरण किया करते हु, जिस कै कारणडउन 


५०५ ) 
का डरीर क्षीण हौ जाता है । यं तक करि नाजा उत्त चमडेमेषे 
चमकने ठग जाताहै | ररीरकी देती अव्रस्थाहो जनि पर भी वह्‌ 
ओषपि, आहार, जर आदि की याचना किसी से नहीं करते, चाह उन 
के म्राण निकट जवर, पर वह्‌ अयाचीक त्रत का पाटन करते हँ । व्ह 
विचरते दै कि याचना से समस्त ही ससार जीव दीनहो रहे है, इन्द्र 
चक्रवर्तिं आदि भी अभिलाष के वश दहो कररङ्कहौरहे है| सुनिकी . 
बृत्ति अयाचीक है, जव वह्‌ जिनेन्द्र प्रभु ते मोक्ष ही नहीं मगति, ते ओर 
किसी से क्या मौगना ] याचना न करना सुनि त्रत का मू है, याचना 
जीव को ससार मे नीच वनाती है, अयाचना त्रत का पराङून करने सेहरी 
जीव उत्कृष्ट होता है । 
एक वार भजन की विरथा, सोन साध वस्ती म अव्र । 
जे! नहीं बने योग्य भिक्षा त्रिधि, ते महन्त मन खद न व्रं ॥ 
एसे भ्रमत बहुत दिन वीते, तव तप विरद भावना भर्व | 
यो अलाभ की परम परीषह्‌, सहं साघु सही शिव प्रे ॥ 
मुनिराज अनेक उपवास करने के वाद, पारणे के दिन बस्ती मँ आति 
ह । यदि योग्य विधि पूवक आहार नहीं मिता है, तो रंचमात्र भी खेद 
खिन्न नहीं होते है । खाभ अरम दोनो को समान गिनते है इस प्रकार 
अराम परीषह के जीतने वे साघु ही मोक्ष के पत्रहोते है । 
बात पित्त कफ़ शोणित चारो, ये जव घटे बढं तन माहीं । 
रोग सजेग सोग तन उपजत, जगत जीव कायर टो जही ॥ 
एसी व्याधि वेदना दारुण, सहं शूर उपचार न चाही | 
आतम छीन देहस विरकत, जेन यती निज नेम निवाहीं ॥ 
शरीर रोगो का घर है, बात पित्त कफ आदि के घटने बदने से अनेक 
रोग शरीरम हो जति हैँ । संसारी जीव इन रोगों के हो जने पर बडे 
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लर चिन्न हौ जति द 1 नाना पररार # इलाज करत हँ ओर रेग जनित 
षीड़ा के सहन कल्ने मे कायर हो जले है । परन्तु जेन यति तीत्रसे तीव्र 
रोग फे उपस्थित हो जने पर भी खेद घिन्न नही होते, इलाज की इच्छा 
तरु नही करते । शरीर से ममल यग अश्नी जसा मेही लीन रहता 

सूे दण ओर तण करट, कठिन काररी पाय विदं । 

रज उड़ आय पड़ छोचन मँ, तीर फास तन षीर विथारं ॥ 

तापर पर्‌ सहाय नहीं वाछत्त, अपने करस काट न उर । : 

यो दरण परस परीपह्‌ विजयी, ते गुर भव भव शरण हमार ॥ 

जगत के जीव जरा्ती फास खग जाने पर खेद चिन्न हो जति है, 

योगीन्द्र के दाशर मै यदि त्रण, कड्करी, फास आदि चुभ जते दहतोवे 
शुरवीर साहसी, संयम्‌ स्यी धन के स्वामी र॑चमात्र भी खेद वित्त मँ नहीं 
करते, अपने दाथ से त्रण आदि को निकालते नही, ओर न किसी दूसरे 
से उम के निकालने के रिय प्रथन करते दै ] सर्वथानिव्यीकुर हौ निज 
खमभाव् हौ रीन रहते ह । 

याव्रजीव जर न्ट्वन तजे जिन, नम्न रूप वन थान खरे रै । 

चले पतेव वृष की विग्य, उडत धू सय अङ्ग मरे ई ॥ 

मलिन देह्‌ को देख महामुनि, महिन भाव उर नां करे ई । 

य मर जनित परीपह्‌ विज, तिन्ह हाथ हम दीश धरे है । 

जगत के जीयो के शरीर मे जराता मी पमीना आकर रचमान्र भी 

धरु र्ग जती दै, तो वेचैन दो जतत रै, साद्ुन आदिते लान कर शरीर 
को आराम पहुचाने के अनेक उपाय करते ह । सुनिराज के यावजीव 
सानादि का सप्रथा याग होता है, ग्री कारम धूप की तेजी से पसीना 
अनि से शरीर पर रेत, धूर उड़ कर जम जाता दै, शरीर मैला हो जाता 
दै, रेत काटने रुगती है । दे देने पर भी मुनिराज अपने चिमे जरा 
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भी खेद नही करते । वे विचारते ह क्रि है जीव! यह तेरा शरीरतो इतना 
मीन है, करि यदि सारे समुद्र के जल से भी इते शुद्धः किया जवि, तो 
मी यह पवित्र नही हो सक्ता तू तो परम पत्त्र, अमूर्तिक, शुद्धः चेतन्य 
स्वरूप है । धू भादिक मूर्तिक पदार्थं तुचे केसे खश्च कर सक्ते ह । रेता 
विचार देह के नेह को यागो ओर निज खरूपमे स्थिर रहो । 

जे महान विया निधि विञद्रे, चिर तपसी गुण अतु भे है | 

तिनकी षिनय वचन सो अथवा, उठ प्रणाम जन नार्हि करे है ॥ 

ती सुनि तहां खेद नहिं मानै, उर मीनता भाव हैर है । 

रेते परम साधु के अहनिशि, हाथ जोड़ हम पाव पड है॥ 

ससार मँ देव, मनुप्य,तिथग आदिक सव ही जीव आद्र क्रिय जने 

पर दूर्षित होते है,सत्कार करने वाटे को अपना मित्र समक्चते है । अनादर 
करने वले को शान्रु समञ्चते दै । इस प्रकार आद्र अनादर के कारण सदैव 
रागहषरूप पर्णति किया करते हैँ । वीतरागी यतीश्वरौ की इन्द्रःचक्रवतिं 
आदिक सव सतुति वन्दना किया करते हुःयदि कोई अविवेकी रंक पुरुष उन 
की निन्दा करता दहै, तो उनके ल्यि दोना समान । वह रेस विचार 
किया कर्ते. द, कि हमारा आत्मा तो अमूतिक पदार्थं है, दृष्टिगोचर नही, 
वचन्‌ गोचर नही, उका सत्कार कोई कैत कर सक्ता है । शथैर पुद्रट- 
रूप पर पदाथ है, मलमूत्र का भाजन है, दस मेँ कौनधी देसी वातहै कि 
जिसके कारण इसकी स्तुति की जत्र | इस श्ये स्त॒ति होने पर या निन्दा किय 
जनिपर हषं विषाद्‌ का मानना सर्वथा व्यथे है । जो साघु इस प्रकार सत्कार 
पुरस्कार की परीषह्‌ समता मावर पूत्रैक सहन करते दैवे वन्दनकरेयेःग्य है । 

तके छन्द्‌ व्याकरण कला निधि, आगम अलङ्कार षद्‌ जने | 

जाकी सुमति देख परवद, विट्खे हूय छाज उर अनि ॥ 

जसे नाद्‌ सुनत केहरि को, बनगयन्द्‌ मागत भयमने | 

देसी महा बुद्धि के माजन, पै मुनीश मद्‌ स्व न ठनि ॥ 


( १५३ ) 

सप्तारी जीव जरा से लौकिक जान प्राप्त हो जने पर ही मान करने र्ण 
जति दै, फि हमरे जमा ओर कोई विदान तथा बुद्धिमान नही है । महा- 
मुनीशचर तकं छन्द, व्याकरण, कला, आगम, अलङ।र जदि का सपूर्ण 
ज्ञान रखते हुवे भी मान नही करते । 

सावधान वरते निगिवासर, सयम शुर परम वैरागी । 

पारत गु ग्ये दीरघ दिन, सकर संग ममता परित्यागी] 

अव्रधि ज्ञान अथवा मन-पर्मैय, केवल परिरण अजौ नहि जागी । 

य घ्ेकलप नहि करहि कदाचित, सो अज्ञान त्रिजद वङ्‌ नागी॥ 

अनादि कारु से ससारी जीव, अक्ञान के फन्दे मँ फं ह्वे दै, निज 

स्वरूप का कान नहीं होता ओर कदापि पठने का अभ्यास भी कर, ओर 
शव्।थ क। जान नदौ तो पन मेँ अति-ङेशित होकर पढने से सुह मोड 
ठेते ई पटना पढाना छेड़ देते हं । पुनिराज को महा तप करते करते व्रषोँ 
वीत जति ६, तो मी परिपू श्वत क्ञान न होता, या अवधि ज्ञान, मन 
पर्य्‌ ज्ञान, या केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, सो वरह तपोधन मनमें 
खद्‌ नहीं करते । रेता त्रिकल्य तक भी नरह करते कि देखो पैर तपश्चरण 
करते करते बहुत समय वीत गया है, परन्तु हमरे ज्ञान म को मी वृद्धि 
नही है । 

भ चिर घोर घोर तप कने, अजे रिष्टे अतिशय नहिं जागे । 

तप यर ति होहि सय सुनिये, से कटुत्रात द्रूठ सी खे ॥ 

यो कदापि चिच मँ नरह वतत, समकित शुद्ध शान्त रसपगे 

सोदरं साधु अद्रन विजरई, तके ददौन सौ अघमगे ॥ 

सारी जीव सन काम फिसी न कि प्रयोजनसे क्रिया क्से है । 

इन्डित प्रयोजन के तिद्ध होने मँ यदि कमी रह जाती दै, तो केश मानते 
ह । को मूढ पुरप तो काथैकी सिदिन होने पर अपन अपथात तक कर 


( १५४ ) ४ 
वेठते हँ । ऋषिराज को मात्रत धारण करते, ओर घोर तपश्चरण करत 


9. 


करते बहुत काल वीत जाता है, फिर भी यदित के फठ रूप किसी 


ऋद्धिः सिद्धि की प्राप्ति नही हती, तो एेसा विकस्य कभी मी न्ह करति 
शाखमे ते सुननमे आताहैकितपके वर सेसव सिद्धिः प्र्तोजाती 
है, यह सव वति चुटी ठकोप्टा सी ही माम पडता दे । वह्‌ संयम के 
फर मे जरासी भी शङ्का न रख अपने धमं मागै मे निरु रहत है ओर 
अपने सम्यक्‌ दशन को किसी प्रकार भी मलीन नही हेन दति । इन 
वाईस परीषहो म ते जीव के एक साथ उन्नीस परीषह्‌ उदय म आ सक्ती 
है) क्योकि शीत उष्ण मे से एक काल मे शीत या उष्ण एक ही परीषह्‌ 


ॐ र अ अ 


होगी.। ओर शय्या, चयौ, निषद्या इन तीनां मँ से भी एक कालम एक 
ही होगी । इस प्रकार एक समयम ३ परीषह्‌। का अभावहोने के 
कारण १९ परीषह ही एक साथ उदय हो सक्ती हैँ । अज्ञापरीषह ओर 
अज्ञान परीषह ज्ञानावरण कर्मं के उदय होने पर हेती हैँ । दशमोहनी के 
उदय से अद्दरौन परीषह्‌ ओर अन्तराय के उदय से अखाभ परीषह्‌ होती 
ह । चातर मोहनीय के उदय से नन्नता, अरति, खी, निषया, आक्रोश, 
याचना ओर सत्कार पुरस्कार ये सात परीषह होती हैँ । बाकी की क्षुधा, 
ठरषा, शीत, उप्ण, दश मश्चक, चयो, शय्या वध, रोग. वरण सखद ओर मक 
ये ग्यारह परीषह्‌ वेदनीय कम के उदय होने पर होती हँ । इन वाईस परीषहोँ 
का सहन कर छना परम्‌ सवर का कारण है,पररीषह के सहन करने से चित्त 
निश्चर्‌ होता है । चित्त की निद्चलता से ध्यान की सिद होती हे, ध्यान 
सं कमा का.निजरा हो मोक्ष पद्‌ कौ प्राति हती है । इसल्यि मेोक्षामिरषी 


ह, क, 


सुनि के स्यि इन २२ परीषहौ का सहन करना अति अवद्यक है । 


भ कय क 


( ६५५ ) 
रतत्रय-धर्मे 
सम्यकलबोधचारत्िरक्षणो मोक्षमार्ग इत्येष" । ` 
ˆ मुख्योपचाररूप प्रापयति पर पटं पुरुषम्‌ ॥२२२॥ 
सम्यक्‌ दरौन,सस्यर्‌ जान ओर सस्यक्‌ चारि की एकता होना मोक्ष 

मागै है । इन्दः को तीन रल अथीत रत्त्रय करते है । इनका गट्न करना 
ही मोक्ष का साधन ह | यह्‌ रत्नन्रय धर्मं निश्चय तथा व्यवहारनय कौ 
अयेक्षा दे। रकार का है । निश्वयनय से दधा के सचे सरूप का श्रदधान 
करना सम्य्‌ दैन है। शामा के सचे सरूप का जानना सम्यर्‌ ज्ञान 
है, ओर जुद्धारमा के खर्प म रमना सम्यक्‌ चारित्र है, अर्थात श्र दार 
ज्ञान सहित आत्मष्यान को दी मोक्ष माग कहते दँ । व्यवहार मक्ष मरौ 
निय मोक्ष मागे का साधक रे । जिनके दारा निश्चय रलत्रय का लाभ 
हो, उनका व्यवहार रट्नत्रय कहते है । जीय,भजीवे,आल्य, वन्ध, सवर, 
निर्जग ओग मोक्ष इन सप्त तत्वों के, या इन मे पुण्य पाप ओर मिटा कर 
नौ पदार्थौ के यथा श्रद्धान को सम्यक्‌ दशन, तथा जिनेन्द्र प्रतिपादित 
आगम के ज्ञान को व्यवहार सभ्यक्‌ तान कदैते ह] अद्युम सारम री निदत्त, 
शुम माग की भ्दृत्ति, व्यवहार सम्यक्‌ चारि है । ् 

इतति रत्रत्रयमेतसतिसमय विकरमविगृहस्येन । 

परिपारनीयमनिश निस्यया खक्तिमभिरुपता ॥२०९॥ 

चद्धोयमेन निय छूभ्वा समय च बोपि राभस । 

पदमवलम्य सुनीना करैव्य सपदि परिपणम्‌ ॥२१० 

असमग्र भावयतो रतजयमस्ि कर्मं बन्धो य. । 

सविपपकृतोऽवश्य मेोक्षोपायो न वन्धनोपाय ॥२९१॥ 

इस रर्नन्रय्‌ धर्म का पारन मुनिराज तो पूणैत्तया करते हँ मोर गृहस्थ 

एकोदेश करते दै । दोनो भार का रटनयय मोक्ष का मार्ग दै निश्चय रत्नन्रय 


( १५६ ) 

च्षात मोक्ष माम है ओर व्यवहार परम्परा मोक्ष माग है । ज्ञानी तथं 
विवेकी जीव गृहस्थ मेँ रहते हए भी संसार के विषय भोगो से विरक्त,तथा 
मोक्ष माग के साधन करने मे उद्यमी रहते हैँ । उन्द योग्य है कि अवसर 
परापत होने पर मुनिपद को धारण कर स्तर ओर सकर रल्नत्रय धम का 
पाङन कर मोक्ष पद को प्राप्त करं । जीव तीन प्रकार के होते हैँ । बहिरात्मा, 
अन्तर.त्मा.परमात्मा । इनमे से बहिरात्मा जीव तो मिथ्या दृष्टि हेते ई 
वह शरीर ओर आत्मा को एक गिनते है, त्वौ से अजान हेते हे । इनके 
सम्यक्‌ दशन, सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ चारित्र नहीं होते । इनके पारेणःम 
देष मद ही हुआ करते दै । इस ये इनके सवथा कर्म बन्ध अवदय हुभा 
ही करता है । अन्तरात्मा-जो आत्मा को जानत है, (सम्यक्‌ षटि जीव) 
ये तीन प्रकार के होति है,उत्तम,मध्यम ओर जघन्य | उत्तम अन्तरात्मा- 
जो २४ प्रकार के पर्गरह्‌ रदित, शुद्ध परिणामी, आत्मध्यानी सुनीश्वर है 
वे उत्तम अन्तरात्मा हँ | मध्यम्‌ अन्तरात्मा--पचम गुणस्थानव्र्ती,देशनती 
श्रावक ओर छठे युणस्थानवती सुनिराज मध्यम अन्तरात्मा कहते है । 
जघन्य अन्तरात्मा-चतुथेम गुणस्थानवर्ती अविरत सम्यक्‌ दृष्टि जधन्य 
अन्तरात्मा कहुखति है| अन्तर आत्माओं के जितने अशो मे रागभावका 
अमाव होता है, उतने अशो मे ही बन्ध का अभाव भी होताहै। 

येनरिन खदष्टिसिनांशेनास्य बन्धनं नासति । 

येनदिन ठु रागस्तेनांेनास्यं बन्धनं भवति ॥२१२॥ 

येनांरेन ज्ञानं तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति । 

येनांशेन ठ रागसतेनांशेनास्य बन्धनं भवाति ॥२१३॥ 

येनांशेन चस्ति तेनांशेनास्य बन्धनं नासि । 

येनांशेन ठ रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति ॥२१४॥ 

इस आत्मा के जेस अंश से सम्यक्‌ द्दीन है,उस अंश से बन्ध नदीं 


( १४३ ) 
है ] जि अश से इस आत्मा के सम्यक्‌ ततान दैमसअश से इसके वन्ध 
नही है । जित अश्च से राग, उस अड से इसके बन्ध ह । 
योगाखदेशवन्ध स्थितिवन्धो भवति य॒ कषाया । 
दनयोषचसिर न योगरूप कषायरूप च ॥२९५॥ 
ददरौनमातमविनिितिरारमपरङ्ञानमिष्यते बोध. । 
स्थितिरासनि चास्ति कत एतेभ्यो भवति बन्ध ॥२१६] 
अभेद रतनत्रय की दशाम दशन ज्ञान चारित्र एकरूप होकर भरकाशमान 
होते ईै.श्द भावो की निश्चल दशा होती ह । रेसी हालत मेँ बन्ध का प्रकाशा 
कहा } अर्थात एसी दशा मे रागभाय ऊ अमाव के कारण वन्ध होता ही 
नही] तास यह है किं जिन अरो से आत्मा अपने स्वभावरूप पारेणमन 
करता है,वह अश्च स्वैथा बन्धके देतु नही है,चिन्तु जिन अश से यह आत्मा 
रागादिक बिभायरूप परिणमन करता है. दी अश्च वन्ध के हेतु । इस 
भ्रक।र अन्तरात्मा अपने अथने रागभाव के अनुसार दी कर्म का वन्ध 
क्रिया करते द  रलनत्रय बन्ध का कार्ण नहीं है । परमातमा के दोभेद्‌ है । 
सकर परमात्मा-जिन्हने चारौ धातिया कम अर्थात्‌ दकषनावरणीय, 
मोहनीय, क्तानापरणीय ओर अन्तराय कर्मो काक्षयकर दिया है ओर 
रोफारोक को देखने वाले सर्वद ह्‌ यट परमालमा.श्षुधा,दषा,मय क्रोध, 
“ रोग,मेहऽचिन्ता;जरा-जन्म,ूलयु.सीना.खेद्‌,मदःरति,आश्वयै, निद्राराग, 
आङ्ुलता, इन अठारह दोर ते सर्वथा रहित हेते दै ओर समवत्तरण,अष्ट 
भतिहाये आदि विभूति सयुक्त हेति दं । परमौदारिक शरीरके धारी सकत, 
वीतरग, हितोपदेशी,जीवन्सुक्त अरन्त मगवाने ही सकर परमात्मा ह । 
निकर परमाट्मा-भाव करै, दरन्य क्म ओर नो कर्म रूप तीन प्रकार फ 


कम मर से रदित.निर्मैल.रारीर रहित सिद भगवान ही निकङ परमातमा 
कहते ई । 


( १५ ) 
गाथा-णटुटु कम्मदेहौ रो शा ओद | 
पुरिसायारो अप्सिदो श्चाएह्‌ टोपसिदरत्थो | (व्यसंग्रह मा ०५२) 

अथीत्‌ अष्ट कर्म ओर ओौदारिक परर दारी को नष्ट कर चुकने वाटा, 
लोकालोक को जानने वान्शा तथा देखने वाटा, पुरुष के आकार मात्र का 
धारक भौर छोक के अग्रमागमें स्थित आसा सिद्ध परमेणीहे । वह 
ध्याने योग्य है,वह्‌ ह! स्मरण करने येय है । निश्चयनय से जीव अपने 
श दशन, क्तान,सुख वीयैमयी स्वभाव मँ रहने वाटा है । अनादि काट 
से मिथ्या तथा अज्ञान के कारण निज सरूप को न जानता हा, कमे 
जनित अवस्था म ही तन्मय होकर उनके अनुक्रूट आचरण करता 
हभ पर समय खूप हो रहा ह । यही जीव जव कम जनित अवस्थार्ओ 
को अपन। स्वभत्र न जान,अपन निज स्वभाव कों भटी भान्ति पहचान 
कर,उसम है। रमण करता हैनतो वह्‌ वीतराग भाव के वढात। हभ कर्मके 
वन्धने से द्ृटता चखा जता है ओर परस्परा से कर्मो से सत्रैधारहितही 
मोक्षपद को प्राप्त कर ठेता ह । अविरत सम्यकू हि, तथा अणुत्रती सम्यक्‌ 
हटि ओर छटे प्रमत्त गुण स्थानवतिं साघु यपि स्वालनानुमव मे रीन न 
ह; छफिक व्यवहार तथा शुम क्रिया आदि खूप धार्मिक व्यवहारं 
अपना उपयोग लगति हू | चारि क अपेक्ष! उप्त समयवे स्स्तमय रत 
नहीं हैःतथापि श्रद्यन ब ज्ञान की अपेक्षा वह पर समय रत नर्द हैँ । वे ` 
भटी भान्ति जानते ह ओर श्रद्यान रखते हँ कि आत्मा का हित निज 
स्मावमे रमणकरनाही है, वह्‌ जानते है किं चारित्र मजे कुकभी 
कर्मी ह वह्‌ चारित्र मोहनीय कर्म के उदयका काथद | मिथ्यादषटे 
सवथा भेद विज्ञान से रहित होता ह, वह्‌ निज आत्मभाव को जानता 
इञ, श्रदान, ज्ञान तथ। आचरण टीनों मँ ह पर समयरूप ह । सवया 
राग महं परिणाम होने के कारण वह्‌ गाद्‌ कर्मो के बन्धनो से चन्धता 


{ ५६ ) 
रहता है सराण सम्यक्‌ दष्ट बहूत कम ओर वीतराग सम्यक्‌ चट ओर 
मी थोडे चन्ध को करता हे । जव कपाय रहित होकर क्षीण मोह गुण 
स्थान भे शुद्धोपयोगी हो जाता है, तव तुरन्त ह चासं घातिया करमो को 
क्षय करके अरदुन्त परमार्मा हो जाता है । 
नच कथमेवं सिद्यति देवायुः प्रभृतिसलङतिबन्ध । 
सकरुजनसुप्रसिद्धो स्तत्रयधारिणां सुनिवराणाम्‌ ॥२१२॥ 
रलत्रय धा सुनिये के देव्ायु आदिक पुण्य ्रछ्तियौ का वन्ध होता 
३, यह सय जानते है, परन्तु आप जव रनत्रय को निवैग्ध सिद्ध कर 
चुके रै, तव यहं तलादये किं इन के वधका कारण क्या कोई ओर रै 
या यही रलत्रय है ? 
रवत्पमिह देठनिवौणययेव भवति नान्यस । 
आलवति यत्च पुण्य शुभोपयोगोऽयमप्राप ॥२२०] 
उत्तर-जदा सुनिराज गुण स्थानो के अनुसार रत्न्रय की आराधना 
करत दःवहा उनके देवःगुरु.शासख्र की सेवा,भिः ओर उपवास आदि रूप 
दमोषयोग का भी अनुष्ठन होता है, यह्‌ शुभोषयोग का अनुष्ठान ६ 
देयामु आदि पुण्य प्रकृति के चन्ध का कारण होता है । इस पुण्य 
भरकृति चन्ध मँ शुमेपयोग का ही अपराध दै, रलनच्रय का नर्ही, रलन- 
त्रयते। मेक्षि का दी मागे | दष्टान्त-जसि धृत आदि पद्‌थै खमावतते ठंड 
होने पर मी अन्निके स्योगसे द्द्‌ काकारण हो जतिर्ह, तैसे द यह 
रलत्रय सरमा से ते मुक्ति के कारण हं । ती भी पच परमेष्टी आदि शुम 
द्रव्य के आश्रये हने से पुष्य बन्ध के कारण क दिये जति] वास्तव 
मे ते शुमेपयोग पुण्य बन्ध ख्य कथि मँ कारण है, ओर रलव्रय मक्ष 
रूप कायम कारण ६1 
मागे अष दन्य कर्मे ओर उनके वन्ध का सक्षत वणन कते 1 
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समस्त रोकं पुद्रल परमाणु भरे ह्वे उनम का्माण वरैणा के परमाणु 
भी हुर जगह मैजृद ह । यह आसना जव मन, वचन, कायरूप येग 
के हरा सकम्प चा कपाय सहित होता है, तवे कर्माण व्रगेणाय कमे 
खूप हो कर आद्मा से सम्बन्ध कर टेती दह्‌ । इसी को कर्म वन्ध कहते 
है । उप्त समय कषाय यदि मन्द होति है, तो कमो का बन्ध मन्द्‌ हता 
है । ओर कपाय यदि तीत्रहोते है, तो कम बन्ध भीतीवहोते है 
कर्मं वन्ध चार म्रकार काहोताहे। परक्रति-बन्ध, स्थिति-वन्ध, अतुभाग 
वन्ध, प्रदेश-वन्ध । इन मे से प्रकत्ति-वन्ध, ओर परदे श-बन्ध तो मन, 
वचन, कायके योगो की क्रिया से आखव पुर्वकं होता है, ओर स्थिति 
वन्ध ओर अनुभाग-बन्ध के कारण काषय ही हते है। प्रह्ति.वन्ध- 
मकरुति नाम स्वमाव काह, जसे नीम का स्वमाव कडञ है । ओर गुड़ का 
मीठा, कर्म म आट प्रकार के स्वभाव काया रसोका पड़ना प्रक्रुतिचन्ध 
है । कर्मो की मूर भ्रकृतियै आट ह ज्षानःवरण, द्दीनावरण, वेदनीय, 
मोहनीय, आयु, नाम, गोन ओर अन्तराय | ज्ञानावरणीय कम की प्रकत 
है ज्ञानको ठक देना ।इस का समाव परदे के समान है, जति परदे के 
पड़ जनि से वस्तु दिखाई नहीं देती, वेसे ही ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति 
त्मा से सम्बन्ध कर तद ज्ञान को नहीं होने देती । ददीनावर्णीय कर्म 
की प्रकृति है दशैन को टक देना, रोक देना ¡ इस का स्वभाव द्रबान 
ज्ेसा है । जस्त द्रबान राजा के दशन नही होने देता, वैते ही यह कम 
प्रकरति दशन को ढक देती है अर्थात आत्मा को सामान्य लोक मह्‌ सत्ता 
का ज्ञान नहीं होने दती । वेदनीय कम-तेदनीय का अथेह अनु मव कराना 
जो कमे संसारिक सुख दुख की सामग्री जोड कर सुख दुख का भोग 
करते, उसे वेदनीय कमं प्रछ्रति कहते ह । यह वेदनीय कमै दो प्रकार 

का होता है साता वेदनीय, जस के उदय से शारीरिक मौतिक अनेकं प्रकार 


( श्द् ) 
कौ सुख रूप सामग्री भरा होती हे 1 दूरी असातपरेदनीय-जिस के उदय 


सेदु खदायक सामग्री की पातिदोती है । वेदनीय कमे का स्वभाव शहद 
लेशे ह तलवार के समान है । ज वह चाटनेसेततो मीठी लगती हैषपरन्तु 
जिह्वाको काट डालती दै, उपी भ्रकार वेदनीय करम कुछ थोडी देर साता 
दिखा कर्षि असातासे पीडित रखता है [मोहनीय कमे का सभाव मदिरा 
जसा है। जे मदिरा जीवे को असावधान(धहोश) वना देती रै,उसी भकार 
मेही क्म आदमा को स्तर मे पागलसा वना देता टै । मोहनी कप के दो भेद 
हं-द्ीन मोहनीय ओर चरित्र मोहनीय। इनम से दरशन मोहनीय तो आत्मा 
का दशन अधीत सम्यक्त गुण का घात करता है, ओर चारित्र मोहनीय आत्मा 
केचाखिगुण का घात करता है । आयु कमै का सभाय जात्ाको किसी 
भी शरीर म॑ नियमित समय तक रोके रखने क! है । इसका स्वमातर शिकजे 
(काठ) के समान है। जेते कजम पाव को ॐटकादेते है, ओर रिरे 
से पात्र को निकाल कर चोर आदि भाग नदी सक्ते, वैसे दी आयु कमै 
के पृण हुए विना जीव नरकादि से निकल नरह सक्ते | नाम कर्मका 
सभाग चिरकारके समान है जेते चिच कार नाना मकार के आकार बनाता 
रउसी रकार नाम करम आस्मासे सम्बन्धे करके नाना प्रकार के सनुप्य 
तियश्वादिक आकार वनाता दै । दारीर, सहनन, सस्थान अद्भोपाङ्ग, जाति 
आदि कानिमीणनामकम हसे रोता है 1 गोत्रकर्मं का स्वभाव कुम्भ 
फार के समान है । जपे कुम्भकार छेटे, वडे नाने प्रकार के वतन बनाता 
हे,डसे रकार गोत्रकमै उच नीच गेत्र म॑ जीव का व्यवहार करात। दै। 
जिम कर्मं के उदय से छोक पुप्य कु म जन्म रोता है, उसे उच गोच- 
क्भ कदत ह्‌ । ओर जिसे उदयते निय, दारिद्र अप्रततिर, दुख ते 
से अकुटित, नीच कुच म जन्म होता है उते नीच गेत्र कर्म कटूते है। 

अन्तसय कमे का स्वभाय राजा के उस भडारी के समान ३, जो 
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राजा के दिनि पर भी किसी को दान नही देता । जेते भडारी भिक्षुका 
को दान का खामनही होने देता,रसी मकार अन्तराय कम जीर्वा के दान 
छाभादिर्म अन्तराय डा देता है | इन मेँ मे ्ञानावरणी, ददीनावरणीय 
मोहनीय ओर अन्तरायये चारो तो घातिया कर्म कटति ह क्योकि यह भस्मा 
केक्ञानादि गुर्णोका घात करने बारह | वाकी चारो कर्म अथौन्‌ वेदनीय,आयु 
नाम ओर गोत्र कमे अघातिया कमं कहरूति द । इन म आत्मा के ररणा के घात 
करने की तो शक्ति नहीं होती, तौ भी घातिया कर्मा के सहूयक जरूर ह| 
प्रदेश वन्ध-उर आट प्रकार के कमो का आत्मा के प्रदेशा से एकक्षेत्रावगाह्‌ 
खूपसे.सस्या को स्यि हूवे,सम्बन्य हौनाः्रदेश वन्ध दै । स्थिति वन्ध-आस्मा 
के साथ कर्मो के वन्ध रहने की मयादा को कहते हँ । जो कम बन्ध को प्राप 
हुवा,वह्‌ कितने काल तक आत्मा के साथ रहेगा, इसी क। नाम स्थिति वघहै । 
ज्ञानावरणीय, दश्नावरणीय, वेदनीय ओर अन्तराय इन चार की उत्टृष्ट 
स्थिति ३० कोड़ा कौड़ी सागर की है | मोहनीय कर्मके दो भेद है, द्दौन 
मोहनीय ओर चारित्र मोहनीय इने से दशन मोहनीय की उच्करषट रिथति 
७० कोड़ा कोड सागर की है, ओर चारित्र मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति 
२० कोड़ा कोड़ी सागर है| नाम ओर गोत्र कमे दोना की उत्कृष्ट स्थिति 
°कोड़ा कोड़ी सागर की है । आयु क्म की उत्कृष्ट स्थिति सागर की 
 है। जघन्यसर्थिति इस प्रकार है । वेदनीय की 9 रसुहतै,नाम,गोत्र की < मुहं 
ओर वाकी सव कर्मो की ऽ मुहूतं है । इस प्रकार उत्करष्ट ओर जघन्य स्थिति 
वतलादं गह । मध्यम स्थिति के अनेक भेद हँ | अनुभागवन्ध-उपयक्त 
आट करमो के विपाक होने को अथीत्‌ उदय म आकर रस देने के शक्ति की 
हीनाधिकता होने को अनुमाग वन्ध कहते हैँ । घात्तिया कम सव ही अज्चुम 
ह । परन्तु अघातिया क्म सव ह अशुभ नह उनम से साता वेदनीय, 
शभ आपु युम नाम ओर उच गोचर ज्चुभ हे । अञ्युभ अघातिया कम पतिर्यो 


{ श्रे ) र 
मै नीम क्जीतरिप तथा इलाह के समान उकतर्वर फरुदेने की शक्ति 


&। शुम प्रकृति मँ भी गुड, खाड, मिश्री तथा अमृत के समान उत्ते- 
्रफालदेने की श ह । घातिया कमो मै ल्तादार.अस्थिजीर पाषाणरूप 
फर दान दति सोती ३ । जितने जितने कषाय पुष्ट होत दै, उतनी उतनी 
ह कम की स्थिति उवाद उपाद्‌ होती है, ओर जितनी जितनी कषाय 
निल अथवा मन्द होती हे, उतनी उतनी ही कर्मो की स्थिति हीन होती 
३, परन्तु आधु कमै मै नरक की स्थिति तीन कयाय ते अधिफ़ पडती है ! 
शुम आयु कमे की स्थिति मद कपाय से अधिक व तीतर कषाय से कम 
पठती है । पाप कमं का रस या अनुभागतीव्र कषाय से अधिक व मन्द्‌ 
कषाय से कम, तथा पुण्य कर्मो का अनुमागमद्‌ कपायसे अधिक वीनि 
कपायसे कम पडता द| भरति वन्ध म ज करमो की आ।ठ मूल प्रतिय 
तल गह ह उन नै ते क्ानाव्ररण के पाच, द्रैनावरणके नै, 
बेदनीयमे दे।मोहनीय के अदद्स,भायु कर्मके चार,ओर अन्तरायकर्षके 
पाचभेदह नाम कमे की ४२ प्रकृतिये के भेदानुभेद्‌ करने से कुर प्रकृति 
नामकम की ददो जती! हु । इत प्रकार आटे कमे की कुरु प्रकतिर् 
१४८ होत है ! (जो कम प्रकृतियौ के सम्बन्ध मे विशेष जानना चाहं 
वद्‌ ततवा सूरज या गेमध्सार कमकाड से देख) इम १४८ प्रकृति 
मैते बन्ध दशा मे अभेद पिवक्षासे१२०,उदयमे १२२,ओर सल 
१४८ ई ई। इनमे से मि्यादटिरतार्थकर भद्ति,आहारक शरीर पर्ति, 
जीर भाहारक अर्खोाङ् नाम की प्रति इन तीन भर्ति को छोड फर 
१०७ का बन्ध हुमा करता ह । 
सम्यकलचसत्रभ्या तीथकरदारकम्पेणो वन्ध" । 
याश्युपदिष्ट समयेन नययिदां सोऽपि दोपाय ॥२१७ 
मरय मशनटता है कि जय पदले य्‌ कह चुके ह म रलत्रय मेक्ष 
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रूप ही है, घन्ध का कारण नही है, तो दन तीनो मच्रृतिये का बन्ध सम्यक्तं 
मे कैत होता है ? इस प्रश्न का समाधान यह ही है कि सम्यक्तके दौ 
भेद्‌ है, एक सराग सम्यक्त, दूसरा वीतराग सम्यक्त । सराग सम्यक्त कुछ 
रागभाव से युक्त होता है, ओर वीतराग सम्यक्त रागभाव मुक्त होताहै | 
इस स्यि सराग सम्यक्तमरही रागभावके मेलके कारण ही इन तीन 
प्रकुतियो का वन्ध होता है, वीतराग सम्यक्त म नही । सराग सम्यक्तमे 
तथा चार्मं ही योग ओर कपये के सयोग से इनका बन्ध होता है । बन्ध 
का कारण योग अर कषाय ही है,सम्यक्त ओर चरित्र ते उदासीन रूपहं । 
सति सम्यकतचरिते तीथकराहारवन्धको भवतः । 
योगकपायो नासति तस्पनर्स्मिन्वदासीनम्‌ ॥२९८॥ 

उदाहुरण-जेति महा मुनीश्वसैके समीपवर्ती जाति व्रा जीव अपने 
अषने वैर भाव को स्याग देते ह, परन्तु सुनिराज इस वैर-भाव त्यागरूप 
कायेकेनतोकतंरह हं ओरन अक्ता ही हैँ। कतै तोइसकारणनहीं 
है कि वे ध्यानारूढ परम उदाप्तीन वृत्ति के धारक वाद्य कार्यो ते सर्वथा 
पराङ्मुख होते हँ । अक्तौ इम कारण नरी है षि यदि सुनिराज न होते 
तो परस्पर जाति विरोधी जीव वैर माव को न्ह लागते इसलिए वह तो 
कतौ अकती न होकर उदासीन हई ह| इसी प्रकार तीर्थकर प्रकृति-बन्ध 
आहारक प्रकरति-बन्ध मै सभ्यक्त तथा चासि उदासीन ही होते है । इस 
भकार रलत्रय मोक्ष रूप ही है, पुण्य भ्रकरति के बन्ध का कारण कदापि 
नहीं हो सकता । तात्य यह्‌ है कि राग अश्च मात्र भी मोक्ष मागमे वाधक 
है । अभेद रलत्रय ही साक्षात मोक्ष का कारण है । वीतरागरूप शुद्धो 
पथोग के बिना ससार से मुक्त होना असभव है । आत्मा मँस्थिरता हौ 
मेक्ष का कारण है, मुक्ति काखाम जवहीहोगाजव कि निर्विकल्प समाधि 
का खम होगा| निविक्रख समाधि की दश्च को स्वीय पृ °दौरूतराम जी 
ने अपने छट मै मनहोर शब्द म द्र्शाया है । 


( ६५ ) 
जिन परम नी सदधि कैनी डार अन्तर भेदिया । 
वरणादि अर रागादि ते निज साब क्तो न्यारा किया ॥ 
निज माह निज के हेत निज कर, आपको अपि गहय 
गुण गुणी क्ता ज्ञान ङेय, मक्चार कडु भेद न रयो ॥१॥ 
जहे! ध्यान च्याता ध्येय को, न धिकल्य चच भेद न जहां । 
चिद्धाव कर्म विदेश कती, चेतना किर्या तहा ॥ 
चीनौ आभिन्न अखिन्न सुट, उपयोग की नििचर दश्च 1 
भ्रगटी जहा दग ज्ञान जत, ये सोनधा एकै रसा ॥२॥ 
फमाण नय निक्षिप को, न उद्योत्त अनुभय स॑ दिवि । 
दग क्तान सुख वरु भय सद्‌, नहि खान भाय ज्ुमो विषै ॥ 
म साध्य साधक म अगाध, कर्म अर तसु नि तै । 
चित पिड चड अखड सुगुण करड, न्युत पुनि करनि तै \\3॥ 
यो चिन्त निज मे पिर भये, तिन्‌ अकथ जो आनन्द रदे! । 
सो इन्द्रे नाग नरेद्र वा, अहमि दर कै नाही कलौ ॥ 
तव द! शुरुल ध्याना्षिकर, चर धात विधे कानन दद्मो 1 
सघ र्यौ केवल क्तान कर, भव्रेखोक को रिव मग क्यो ॥४॥ 
फुनि घाति शेप अघाति विधि, छिन माहि उष्टम भू वक्ि। 
यपु करम परिनरे सुगुण चसु, सम्यक्ते आदिक सम रसे ॥ 
सतार वार अपार पाराव्रार त्रि, तीरह गये । 
ॐप्रिकार्‌ अकर अरूप शुचि, चिद्रूप अविनी भये। ॥५॥ 
निज मार्हिं खोफ अरोक गुण, पयीय प्रतिवियित्त दये । 
रहि ह अनन्तानन्त काल, यथा तथा किव वरण्ये ॥ 
धन धन्य है ज जीव, नर भव पाय यह्‌ कारज कियो । 
तिन दी अनादि भ्रमण पच प्रकार तजि वर श्रुख लियो ॥६॥ 


{ श्च ) 
मुख्योपचार दुभेद यो बड़ भाग रल्रय्‌ धरं । 

अर धैरगे ते शिव र, तिन सुयश जख जग मल हरं ॥७] 

जव मुनिराज पणं स्रूपाचरण के समय मेद्‌ ज्ञान रूपी बहुत तेज 
छेनी से अपने अन्तरङ्ग का परदा तोड़ कर ओर शरीर के वणौदि वीस 
गुणे ओर राग देष, कोध सान आदि मावा से अपने आस्मिक्‌ भवी को 
जुदा करके, अपने आत्मा मँ अपने आत्म हित कै ययि, अपने आत्माके 
हारा अपने आत्मा को अधप ही ग्रहण करते हु, तत्र युण यणी, ज्ञाता, 
ज्ञान.क्ेय मे कुछ भेद नहीं रह जाता है, अर्थाच ध्यान मय अवस्था मँ सव 
एक है जति है, विकस्प मिट जाता है । जिस, आत्म ध्यान की अवस्था 
मेन ध्यान का, न ध्याता का भौर न ध्येय का कों भेद है, ओर न बचन 
ते कहन योग्य ह इन मे भेद है । उस से तो चेतना भाव ह कर्म, चतना 
ही कतौ ओर चेतना ही क्रिया है । यह कती, कर्म, क्रिया भाव विख्कुङ 
जदा न है। यहाँ तो शुद्धः भाव की स्थिर दृशा है, जित मँ दशन, ज्ञान 
चारित्र भी एक रूप हौ कर प्रकाशमान हो रहे हँ । जिस ध्यान अवस्था 
म॑ प्रमाण, निक्षेप का प्रकाश्च अनुभव म॑ नहीं आत। । यही अनुभव होत। 
दे किरम दैन, ज्ञान, सुख वीय रूप हू, मेरे मे दूसरा अन्य कोई माव 
नहींहै मेही साध्यहं ओरमें ही साधक हू, तथाकमे रकम्‌ फर्स 
रहित भीँ ही हं । भ चेतन्य पिंड द्रं ओरी प्रचंड, खड रहित उत्तम 
गुणे। का पिटारा द्रं ओर सवै पापो से भिन्न हं । इस प्रकार मुनिराज जव 
आत्म ध्यानम छीन होते हतो उस दशा म जो अकथनीय्‌ आनन्द 
उन को प्राप्त होता है वह्‌ आनन्द न तों इन्द्र अह्मिन्द्र को प्रात होता ह 
ओर न नगेन्द्र को मिरूता है ओर न चक्रवत को कभी प्राप्त होता है । 
उस्र समय वह्‌ स्क ध्यान रूपी आधि के हारा चार घातिया कम रूपी बवन 
को भसम कर, केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैँ ओर उसके इरा तीन 


( १६७ ) 

काल की वत को जान कर मव्य जवि को मोक्ष मा कारपदेश करते 
ह । यह्‌ उन की असहन्त अयस्था कहलाती है । इसके वाद आयु कर्मैके 
पूण होने पर आयु, नाम्‌, गोत्र ओर वेदनीय इन चार अघातिया केँ 
काक्षण भर मे नाश कर मोक्षपद्‌ को प्राप्त कर ठेते ह | इन अष्ट कमं 
का नाश हो जाने से उन मे सम्यक्त आदि अष्ट गुण प्रगट हो जति दँ । 
जेते मोह के नाश से सम्यक्त, ज्ञानावरणीय के नाञ्च ते जान, दन्रणीय 
कर्म के नार से दशेन, अन्तराय के न॑रा से वीय, आयु के नाश से अवगाहुना 
नाम के नाश से सृष््मलख, गोत्र के नाश से अगुरु छषुत,ओर वेदनीय फे 
नाच ते अव्यावाधत गुण प्रगट हति है । देते वे कमम ररित परमात्मा 
सलार रूयी समुद्र से तरकर पार पहुंच जति हँ, सवै प्रकार के प्रिकारं 
से शरीरादिक से रहित अमूर्तिक हो शुध चेतन्यमय अविनाशी सिद हो 
जति दै । सिद भगवान की आत्मा मँ तीन रोक आर अरोक अपने 
गुण पयौय सहित रेते लकते हँ जते दपण मे अनेक पदाथैस्चरक्ते द । 
मोक्ष भ जेते ओर सिद ह, वैते द यद्‌ भी अनन्तानन्त कार तक रहंगे। 
वे जीव धन्य हँ जिन्हे मतुप्य भव को पकर एठा काथ कियारेतेही 
जीरयो न अनादि काल से चकते जये पच परावत्तन रूप ससार को त्याग 
कर उत्तम सुख की भाति की है 1 वास्तव मैजन धप के अनुसार मुक्ते आत्मा 
का शुद्ध स्वरूप है। इस दशामे जीव कमो सेसप्ैवारहित हो सिदध पदको 
प्राप्त कर ठेता है । मेष्ष दशा मेँ यद जीय अपने समाव मँ स्थिर रहृत्ता है । 

एकसिन्‌ समवायादयन्तविरुद्कार्ययोरपि दि । 

इदे दहति घृतमिति यथा व्यवहारसताटशोऽपि रूटिमित ॥२२९१ 

निखमपि निरुपखेप स्वरूपसमवस्थिता निरुपघाते । 

गमनमिव परमपुरुष परमपदे र्फ़रति विश्वदतम ॥२२३॥ 


+ 


( १६८ ) 
कृतकृयः परमपदे परमातमा सकर्विपयविषयात्मा । 
परमानन्दनिमरो ज्ञानमयो नन्दति सदैवं ॥२२४॥ 

ओर कृतय हौ जाता है अथात्‌ जो कुछ करन! था वह कर चुकता 
है ओर कुछ करना बाकी न्ष रहता | जिम रकार आकाश्च रजयुक्त नहीं 
होता, अपने खमभावर म थित रहता है, किसी के हारा घत नहीं जाता 
ओर अयन्त निर्मल होता है,उसी प्रकार मुक्तात्मा अपनी निरावरण अनन्त 
शक्ति महित,अपने अनन्त दीन तथा अनन्तक्ञान सरूप को ल्यि,परम- 
ज्लानानन्द्‌ म अतिदाय मन्च.निरन्तर ही खोक के शिखरस्थित मोक्ष स्थान 
म प्रकाशमान होता है । कविवर प० बनारसीदासजी ने सिद्धः भगवान्‌ 
सतुति इस प्रकार की है । 

अविनासी अविकार परमरस घाम हे | 

समाधान स्वैक्ञ सहज अभिराम ह ॥ 

शुद्ध बुद्ध अविरुष् अनादि अनन्त हैँ | 

जगत शिरोमाणि सिद. सद{ जयवन्त है ॥ १॥ 

ध्यान अचि कर कथे कटक सरै दह | 

निय निरंजन देव स्वरूपी है रहै ॥ 

ज्ञायकके आकार ममत्व निवारक । 

सो परमातम क्तिः मूं सिर नायके ॥२॥ 
सन जीव को उचित है करि आलस्य ऊेडं, विषय भोगे से विमुख 


हा, ओर मेद्‌ विज्ञान की प्रापि करं, निश्य तथा व्यवहार दो भद रलत्रय 


2, „र ५ 


धम को धारण कृर मोक्ष पद को व्रा्ति करं | 
एकेनाकषेन्ती %थयन्ती वस्तुतलमितरेण । 
अन्तेन जयति जेनी नीतिर्मन्थाननेतरामिव गोपी ॥२२५॥ 
आगे आचाय एकं विलक्षण उदाहरण हारा बताते है कि जेन नीति 


छ 


{ >६ } 
वसतुखसूय का साचन किस प्रकार करती द । जिप्त प्रकार दही विखोने 


वाटी ग्मालिनी मथानी की रस्त को एक हाथ से खी चती हैटूषरे से टली 
कर देती है, ओर देने की क्रिथा से ददी से मस्खन वनने सूप काये की 
तिद्धि करती है, उसी भ्रकार जिन वाणी ग्वालिनी सम्यक्‌ दशनसने त्त्व 
स्वरूप को अपनी ओर खचरत हैःसम्यक्‌ ज्ञान से पदक भाव को रहण 
करती दै, जर दीन ज्ञान को आचरणरूप क्रिया से अथव सम्यक्‌ चारित्र 
से परमात्म पद की सिद्धि करती हे । 
वर्णे कृतानि चि पदानि व॒ पदे इतानि बास्याने। 
वाक्ये कृत्त पवित्र शाखमिद न पुनरसामि ॥२२६]॥ 
अन्त मेँ आचायर्‌ श्री अमृतचन्द्रजी महाराज श्रपनी चुत प्रगट 
करने के स्यि फहते ई फ्रि २७ स्वर ३३ व्यञ्जन अनादि निधन हँ । उन 
श्ष्सेषद्‌ वने है पदौ से छन्द यने हे ओर छन्द से यह समुदायरूप 
्रन्थ वन गया । दस्म मेरी कुक भी ति नहं रै । यहं स्वाभाविक रचना है । 
इति श्रीमदमृतचन्दरसुरौणा छरति पुरुपाथेसिख्युपायोऽय 


नास ग्रन्थ समाप्त) 
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